चेमायशच पवो । 
नटो) ट 9 


हजारीखारु पाण्डे । 


~~~ 


प्रकाश्चक- 
श्री मध्य-भारत दिन्दी-साहिय-समिति, 
इन्दौर. 


भथ सस्करण १५०९] ष्य० १९.८६ [मूल्य १।) ख“ 


॥ श्रीहरि ॥ 


म्‌मिक्ा । 


५. 4 ६ 





गणि या हिसा दुनिया की बहुत ही उत्तम विधा है । 
फदाचिट्‌ ही दूसरा रेस अरि कोई प्रवा हो जो मनुष्य को पग र 
प्र फाम जती हो । शके तिजान्त देते उत्तम है क्गि लोगो फे 
कर काम मे सनका सम्बन्ध ही यया है) उनका रूप रेता कुढ 
कत राहि कि प्हे वेषे हर प्रकार के मनुष्य उत्तेश्ुढन 
कुष दोग्यना रसते ओौर लाम उठते हँ । यह विचा अगर न 


५ 


ल्लेती तो कोई काम नष चल सकता था । र 

¡ गथित कहं सूपं मे हमारी दारि जात है । मामूती हिस्ाग 

ताव के सिवा यह, अक गणित, बज यथित, रखा गणित, 

माप गणित, चिक्रोण पति रि ज्योत्पिके सूपो मे हमारे काम 

खाता है । इनमे बीज गणित जीर रेखा यथित मूल तरा है । 

नीपे जो नियम पिदि होकर नेकठत है वे दूषरी श्रातो 

सकाम देते है पीन याणत्तने ्यकयथित के योर रेवा 

गणित ने भाप गणित के नियमो के प्रगट किया है खर अक 

यथित.व मप भणित हमरे बहुत हीकाम की विवाहे । माद, - 
, 


©, 


गणित या वैपरायद्च केद्वारा जमीन इल्यादि नाप्रने ओर नक्ता 
वनाने पै सहमयता मिती हं । सती के नियमो प्रर सवैया 
परमायद्य की रीति निकली यहहे। 


माप विया के विपथ भँ जज पयत वहुतत्ी पुस्तके 
श्ड रे विद्वानों की र्वा हुक प्रचाटत हे | एर यं स्व अगरेजी 
भाषा होने के कारण सवं स्ापारण वर सात्र परटवारी स्कूलों के 
विद्यार्थियों के उपयागमें हौ अनीह । बा एक पुस्तके हिन्दी 
म मा प्रकराक्नित हुं हे प्र उनमें अयक भाग जगेजी हो 
होने स साधारणः के ' समद्च मे नहो असितो । सामि ज 
बेहत समय सते इत धवय ५ एता एफ़ सरल तंर ` पर पत्त 
टिसने क विचार कररहाथाकिजिसके दाय सवसाधारणकोटाभ 
पटुचे | इव्वर की छपा से पूस्तफ़ रसगे कावेचार्‌ दढ होकर श्त 
पस्तक काठिसना आरम्भ कफे सरे चम्यन्धपी समी विपय दिख 
है । जसे चेन ते, प्तान टेल, टाव प्रद्र, टग्यूठेयन; 
कम्पयूट, प्ठाट, ईन्डीकेटर, प्रिजिमेटिक कशत, धिओोडोलोश्ट, 
प्ठरानी्माटर,, पेन्दोप्राफः इत्यादे को सन्ठता से समन्या भयाः 
ह । इस पुस्तक को.सर्वं साधारण के समन्चने याग्य'वनाने मेँ मैने 
अधि से अधिकष्डयोय भिया ह) श्तप्ी भाषा वहत ही 
साधारण, सवके समदने यन्यि टिखा है । जिसे पढनवाठे इत 
की पहायता ते सको भला प्रकार परमश्च सक्ते ५ पटवारै, 
सुन्सरिमं तथा सद्र मुन्तंरिम को वैमायन्च सम्तन्पी जो २ बे 
जानना ये वे संवत पुस्तक स अगिई ह इसि 


बाः 9, 19 


{2.4 

को मेने इन्दौर स्टेट मेँ काम आने काले पमायद्र के नियमों को 
सामने रसफर तो लसह है मगर ज्तके द्वारा सव्र कहीं 
काम क्रिया जा सता हे । अगर ष्रढने वाठे महानुमावों को इस 
से थोडामाीलाम हज तो मै अपने तुच्छ पारम कोततफल 
समन्नया, ओर इसमे यो कछन्यूनता रही ही बह सूचना िलने 
पर दैतविषुात्ते में इुरसत करदा जवेयी । 

इत पुस्त के 16खने मेँ सर्वं प्रथम वातु अयोध्याप्रतादजी 
माजी प्टकारी मास्टर स्ाहव रामपुरा, स्टेट श्दौर का आभासी हू 
कि जिन्न मुदि इतना काम परियम ते पिलाया । साथ हीन 
महाद्रयो करा मा मारी हू फ जिनकी स्तक से सहायता ली 
हे । हति । 

तनिषिदक; 


ता० १४२७ ६० इज।रीलाल रघुभररदयाल पडि, 
सदे मारुटण इन्धयैरः 


पमायश्च प्रबोध । 
927 
पकरण १ 


सर्वे-जमीन की जमरी पेमाट्द्च का नाम सव दे। अथात्‌ 
जमीन के किसी रिस्से को नाप कर उसका नक्शा तैयार करनं 
को सव कहते ह । 


सर्वे कई तरट्‌ की टोती ह, जेमे, चन, पिजितिकि, ठनरेबर, 
दर्ह्य, परदरैक्टर ओर दूरयीन ( यिजेटो खाहट )-सवे इत्यादि । 
दन सव मँ चेन-सवे का काम सरल जीर ठीक रोता हं । 


५ आकात-यौ उन आलात ( यर्््ा ) के नाम र 
उनृका उपयोग बताया नात। हे, जो हर भ्रकार कौ पैमायदा के 
कमि मे टोय जति दहे । 

जरीव, सूजा, ज्ञटी, जडा, राष्टगट, पेमाना, परफार, 
१ १० ५. १ १ कि 1 
शुनि, कृदार, पटरी ओर कधी । 
१ ९ १ १ 
जरच (मण १ )-जमीन्‌ नापन के काम म लाई जनिवारी 
खे ॐी एक जजीर छा नाम अरीव है । जिसमे १०० कर्यो 


1 


२ 


दोतीहे ने च्षठोसे जुडी रहती हे, ओर दोनो तरफ दो 
पीतलया रेके हत्येखमोरह्ते है। जिन को ण्कटकर 
जरीवको खीचते है । अत की दोना किया ट्य फो मिलाकर, 
लम्बा म बाकी कियो के वरावर टोतीहै। कदी भिननिके 
ल्यिहर दश कटी पर पीतल काणक निशान होताहै। 
जिससे कियो की गिनती आसानी से हो जाती है दथ कदी 
चाकि पीतल के कड मे एक नोक, वीसमेदो, ३० मेँ तीन. 
४० म चार भौर एचास म मोक एल रगा रहता है । ही तरह 
से ्न्मे 9, ७०मे३, <न्मेर, ९०्मे १ नोक रहती, 
ताकिं जरीव फिसीरहस्थे से लगाई जाने पैर- उस्टी न माम 
हो सके । 

.पि कट्‌ परह की होती दै । जिनमे १०० कौट वाटी 
भाम तीर पर इन्निनियरिंग इडिपार्मेट के कामं मे इ्तेमारु 
की जाती टै) ५० फीट की जरवि पहार की सवम इभ्तेमारु 
की जाती दहै । क्योकि पाडा के उनि, सीचि ओर ढारहोनेकी 
वजह से १९० फीट की जरीव आसानी काम मे नही रख 
जा सकती । 


न तरह की जरी मशहूर टै । (१) चाहजहानी ५५ 
गज की, (२) करुखावादी ५२ गज की, (३) फतेपुरी 
४४ गन की, (४) सहारनपुशे ४९३ गन की, जौर (५) 
मटर २२ गजकी ल्मी होती है । जरी की रवाह अगेरेनी 


॥: 


गनो के दिसानसे रहती है । गदी को छोड कर जौर प्राय 
सव जरी्वो से नापौ ग एक जयीय ल्वी सेर एक जरी चोदी 
जमीन काकु वीषा टीतादहै। ढा गरी जराय र्मी ओर 
ढाई गठरी जरीब चौडी तापी गई जमीन श्षादजदानी जरीव के 
एरु वीषा के वराबर होती है । करयोकि गररी जरीव से त्ाहज- 
हानी जरीव की रम्वाई दाह गुनी होती है । ये सप्र जरी रददनधू 
दिपा्मदर मे काम भतीटै। इनमे ६६ फीट लम्बी जरीव 
ग्टप् चेन (0५०४४७8 ना) गटरी जरीव ) के नामस 
भरषिद्र हि । यह रे्दन्यू दिपामैट, खासकर सेष्रमेट की 
पेभायय के काम में आत ह । भविक जरीन रेषे ( 91००) कैः 
मेषे तार की बनी दोती है जीर काम करने से बढती टै । यानी 
सिचा की वजह से छिरयो के र्मह खुरु जति हे । रिदाजा 
काम्‌ श्युरकरने के परिये या खतम होने के पछि जरीव कै फेंडा 
मे डाठकर दुरुस्त कर केना चािये । यानी छि क युद 
ठीक करके छ्धिर्यो घटा वदाकर जरीष पूरी कर ठेना चाहिये । ` 


` \.~कटा-दुरस्त जरी को फेटाकर आली दोनो कठं 
कै किनारों ओर बीचके हर एक एल के पास एक एक कीट 
माह देना चाये, या जितने फीट की जरीवहो उत्नेष्ची फीट 


~, म 


टेपके फति हो फेखा कर दोनो फास के यकाम पर च्या 
गाड्टे, फिर १०, २० जितने हिस्से जरीप के करना.हौ उतने 
हिस्सो पर सियो गाड कर कडा वनलि ओर जव जरीव 


= 


जाचनी हो, ते दोनो जचिरी सियो मेँ कटं को उरुक 


र्‌ 


होतीदहै नो च्छते जुडी रदतीहे, ओर दोनो तरफदो 
पीतरुया रेके हस्रेरो रहते ह। जिन कफो ण्कटकर्‌ 
जरीय को शीते ह । अत की दोना कविय टयो के मिसरर, 
लम्बा म बाकी कियो के, बरावर होती टै) कशी गिननेके 
स्थिर दश कदी प्र पीतल काणक निचयान होताहै। 
जिसंस कियो की मिनती आपानी से रो जाती है ! दघ कडी 
वि पीतलके दुकटे मे एफर्नोफ वीस्मेदो,२३०मं तीन. 
४० म चार ओर पचास में गोल ए खगा रता है । इसी तरह 
सेष्ण्मे ४, ७० मे, ८०२. र्मे १ नोक रहती 
ताकि जरीव किसीदहलमेमे सगाई जनि पर- उल्टी न मादस 
हो सके । 

<. कर्‌ तरट की होती है । जिनमे १०० कीट वारी 
आम तौर पर इन्जिनियरिंग दिपार््मेट के कर्मो मे इ्तेमार 
की जाती दहै । ५० फीट की जरवि पहार की सवे म इत्तेमार 
की जाती हे । क्योकि पहा के उच, नीचे जर ढाल होनेकी 
वजह से १०० फीट की जरीव आसानी स्ने काम मं नही सई 
जा सक्ती ) 

(च तरह की जरी मगहर दै । (१) शादजहानी ५५ 
गज की, (२) करुखानादी ५२२ गन की, (३) फतेषुरी 
४४ गज की, (४) सहारनपुर ४९३ गन की, ओर (५) 
गदरी २२ गन की'ठ्वी होती है । जरी की बाई अगरेनी 


। मपर) 





: 


दुरुस्त करले । इस कारवाई को जरीव परतारन। ऊहते दै । ओः 
सूट का नाम कडा दै । 


उपथोग-किसी एक जगह से दूसरी जगह का फासर 
माल्स करने के वाप्ति इस तरह से जरीव को काम मेँ रति 
कि पेरतर दोनों सकामो पर कटिया गाड देते है, ओर शडी क 
चरि तरफ चदा षनादेते है, जसे चित्र न० २३ मेमन चेद 
बने है। 


एक आदमी जरीव को दाहिने हाय म लेकर जिस युकाम 
से रवाना टोता है, उस मुकाम की क्षदी की जडसे हत्ये को 
मिखा कर जो दूसरा आदनी सडा हेता है, उस जरीव लछ्गनि 
वाला (फारोअर एगा०८) कहते दै । परिल आदमी 
जिसके टाथ में दूसरा हत्था है सामने खडा होता है उसे जरीव 
रुगनि वारा गि की षड की सीध में करत्रा है! जव खीचने 
वलि फे विरक्रुल गर्दन के जड म क्षी हो जवि, तव जरीवको 
ज्ञटकार कर सीने वाटा अगुवा { लीडर 1.01 ) हत्थेको 
मिका कर सूजा गाडदेता है। इम तरह से एक सूज से एक 
जरीव श्युमार होती है । अगला आदमी गि को बढता दै । 
पिछला सज मँ हस्था उरु कर पठि की तरह जरीब ल्गातादे 
जओौर्‌ जगिके आदमी को सीधे करताटै, इसको रवानगीं 
कहते है । इसी प्रकार जगि का आदमी पटे की बडी जौर 
आदमी की सीधे होकर जरीवकेहः कौ मिलाकर बाहर 


नम्मर(१जरीग नम्बर सूता 
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न] गाड ठता है इसके! वापी कहने है ¡ पिछिलि' आदमी 
ना स्ते जाताहि ¡ जितने सूज जरी लगन विके पास 
ग उतर! जरीव का फासला समन्ना जिगा । जव दमे सूज्ञ 
: जर्वि तो दशवे सूज के मुकाम पर टाई का कन्द - ' ~ सेद्र 
7 चाहिये । बार म अगुवा सब सज्ञा कफो चक्कर पलिकी 
ह काम करेगा । अगुवा को चाहिय कि जरीवकान ज्यादा 
टी ग्से, न तनि ओर न बाकी रेख क्योकि उससे पमाया 
गर्ती रह जाती दै । 


गटरी जरीय की फडी ५ ९२ इच छम्ब हाती है । गटरी जरीव 
१० जरीव्र म्बी ओर १ जरीव चौडी जमीन क्रा यानी १० 
 उरीव म १ एकड हेता है । एक एकड £ वीव या १ 
घा १२ निम्बे के बराबर होता ह । 


श्रूजाः--(चित्रन०२) 4१५०५, एक छेदे फे कटे 
तामहजेा करीव १८ इच खम्बा होतादहै। जिसके एक 
फ पकंडने के स्थि चटी ओर दूसरी तरफ जमीन मे गाने 
सिथि नोक बनी रहती है 1. १ जरीव ऊ साथ१० सूजे 
ति टै । 
“नो -गररी जीव मयते छोरी दोनी है जौर उने माल व फर्छीग 
घरानर भाग दोजनि दं । यानी १ इच धरावर ५ स॑र जराव यादो 
जानी जरीय ॐ, २ दन यराबर १ पट के अवर १६ इच बरावर १ 
ले होते द्र । इसरिनि सेटलमेद मे इमी से कमत्ति दं) 






मम्पर (४) नम्र (४) म्म्यर ^) 
कडा अआपमेर रोद राष्देगक्ल 
नम्बर (७) ॥ 
छमापरिकल स्काञ्नर । 
॥ 
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७ 
का ण्ट्वा देकर उस फोन पर जिसका आ।फसेर ठेना रहै भजते 
हे ओर नापनेवाला रष्टटिगल लेकर जरीवके उपर क्लदीकी 
तरफ र्ट करके इस तरह खडा होता टै कि उसे पैर क वीच 
म जरीवहयेतीदें। फिरअ धारके नारकी सीधे रख कर 
रारेगरु कौ खडी फ़ को पफड्के सामने केसूराखद्‌ मक्षदीको 
देखते हे । जर नीचे क्‌ क गडि इम ण्ट वारको देखते 
है । र्ट वाला क्षदी के ठीक नीचे मादस पडते बही यकाम 
जरह राद्ेगङ के दस्ते केेदमे वेधा हुआ सुहावल कटका 
है जाफतेर होगा । अगट्‌ ण्ट बाला मनुष्य क्षडी फे उस तरफ 
देख पडे जिधर क्ट वाखानदीं है तो अगि बटना चाहिये । 
अगर रटे बाला मनुप्य डी ॐ उम तरफ़ देष पडे जिधर ठट 
वारा खडा हितो पे हरा चाहिये । इस तरह आगे पीडि 
चरने से भफसेर ठीक ल्ग जाता हैसदीसधार को रसरके 
मामने ज चट्रि ओौर व कोचर पिरे की तरह देखते है । फिर 
आफमेट मुकामसेकेनि या र्वो तफ जिसका आफमेट स्या 
हो फासला नापस्तिटै। अगर एकी जगहसिषएफ टी तरफ 
दो आफसेट ल्ग तो दूसरे आफसेर को उवरु आफसेट कते 
टै | चित्र नवर २४ रुम समकोण। 
नोड-( ? ) आपसे नो लव, जरीव को आधार अर्‌ नफषेर सुतम 
को समयोण क्ते ट्‌! 
५८२.) भनेर १०० फाड मे १५० फट तक ले सक्ते द॑, 
परन्तु ५० फीट से ज्यादा? न लेना चादिये ! 


नम्यट्८<> शक्‌ 
स 


# ~ £ 
क स्यर ९९) 

¢ 
अ 


॥ 
| 
॥ 
म र्य 
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सेट फ कीतरफयाजेो दूसरा हो उसकी तरफ रहे । फिर उविया 
कौ पकड कर्‌ जरीव प्र आगे रपे जरह पर ्ञदी की पराई 
सद्म हेकरद श्यामे पच्केमर्कौचिके करु रिय 
हिस्से मे दिखा पठने ठ्गे, यानी भाफसेर सामने टी नके 
नीचे. द्विखाई पटने खे तव उसी सकाम से क र्ट वे तक 
का फासला नप ङेना चाहिये, यही जरीय प्र ख होगा । 


शरदरुक्रास स्टाक-या चरखी (चित्र न ८) यट खकडीं काभाल 
४? फीट के करीव ऊँचा होकर नीबे गोट टडा खगा रहता । 
इस उडेर्मे नीचे रहि की नोकदार साम ख्गी रहतीदहै। जो 
आसानी से फडी जमीन मे गड जाती है । जौर समकोण देखने 
के स्यि दस ठडेके उपर एकं चपटी, गोरु या चौकोर ल्कडी 
गी रहती टै । जिसके ऊपरी भाग मे नाटी फे समान दो रेखयिं 
एक दूसरी को समकोण बनाती हई ९०" पर कारतीं है । यह 
राषट्ैगर की तरह माफसेट ठेने के काम मँ जती है । 


॥॥ 


उपयाग-जरीवी खदन के किनिरिय फ पर-कीणन 
का आफसेट सेना है । इष्थ्यिशकृको दाथ मँल्करभव 
जरीव पर न कोण की ओरर्मुह करके चके । जय म मुकाम पर 
न सुकामके सामने शकूर की नटी का चिन्ह" बहद एकसीथ 
मँ मिक जवि, तय ई नोक को उसी मुकाम प्र गाड देना 
चाल्यि । प्र खयारु रसना चाद्ये किं शकृ भूमने न पवि । 
फिर जरीयी राइन की बडी व की तरह शकर की रेवा अदस 
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खर अक्डीको सहअसे देखने पर ठीके मर गया, ते 
ज्या पर ६ नोक ट वही सकाम जाफसेट हुभा । अगर फर्क 
अवितो हरा चखा कर देखना चाद्य । (चित्र न० ९) 

, ‡ देष्ः-(चि्रन° १०) यह ५० या १०० पौर. री 
कपटे की धज्जी या फौराद का वना रहता दै । निसम फीट 
जर इच फ निसान वने होते है । फते कै एक सिरे पर एक इच 
टम्बी कडी पकडुने के स्यि रुगी रहती है । यह जरीव परतारने 
या इजिनियरिग इ्षरिमेर म रम्बा नापे के काम भँ 
आता है । इसको. मजवूत रखने के ख्य चमडे के केस म बन्द 
रस्तेटे। 

† सहाबडः-(चित्न न° ११)बद एक आला पीतल या 
पत्थर का होता है । जिसम,रस्सी वोध कर तर्तु व भिजोडो- 
छाइर परिजेमेरिक कपास, इत्यादि यत्र चोदा पर कायम क्रिय 
जतिहै! - ~ | | 

परफार-( चित्र न० १२) यह एके माला पीतल यारे 
का'होता हे जिसकी शकर विमटे की तरह हेती है । इसके 
जरि वमाना पर लम्बाई नाप कर क।गन पर कायम करते है । 


„ 'श्रपोक्षनरु कंपास-(चित्र न १३) यह्‌ बहुत उपयोगी 
्यत्रहोति हुए भी मामूली वक्स मं नहींहोता। „+ , 


, ,, इसके दो बराबर एक गकर के दिस्से हेते है जिनको 
ङिम्न्सि कहते है । क ब थौरखग, जिनका मभ्यअकेवसे 
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जर अ ्डी,को सहअ से देखने पर ठीक भिर गया, ते 
न 
जहा प्र ई नोक दै वही यकाम आफसेट हुा । अमर्‌ फर्क 


॥ 


अवि,तो हटा चला कर्‌ देखना चाहिये । (चित्र न० ९ ८ 
“ टेषः-(चित्रन० १०) यह ५० या १०० फीट ठम्‌ ' 
कपटे की धज्जी या फोलाद का बना रहता दै । जिसे". ' 
ओर ईच फे निशान यने होते है । फीते के एक सिरे पर एक , ' -“ 
रम्ब कंडी प्कडने के स्यि रमी रहती दै । यह जरीवपरः , 
या इजिनियरिंग इपर मेँ रम्बा नापि के क, ' 
आता है । इसको मजवूत रखने के स्वि चमदे के केस ठ, ' , 
रखते ट । (य 

` सहावछः-(चित्र न° ११ बद एक भाला प  " 
पतय का होता है । जिस रस्सी बेधि कर तषत्रा व { ` {| 


रहर प्रिजेमेरिक कपास, इत्यादि यत्रे चदा .पर कारः ¦. 


जति! . ~ ॥ ४ 


‡ ॥ 
परकार-(चित्न न° १२) यह एक जाला पीति न 
कता दोत्ता हे जिसकी गकर चिमे की तरह होती हे 
जसियि चैमाना पर रम्बा नाप कर कागज पर कायम “ 


. श्रपोशेनर कंपास->(चित्रन०.१३) यह बहुः 
त्र होते हुए भी मामी वक्स मेँ नहीं हता । 


ध 


; इसके दी बराबर एक शकर के दिस्सि होते , 
िम्न्स कते है । क व भौर खग, जिनका मध 


4 
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सुता हे । जिससे कि कभ्पसकेजोगे जोड टै, जिनकी 
नोकगभौरयख हे । जव यह वन्द कर स्यि जतिटै 
उस समय एकी नजर अति है जो कि एक छोटे पच से कसे 
रहते है ओर इस आलात कीं बन्द की हुई हारत मे बताता 
हे । यह स्मर जिस वक्त वन्द्‌ क्रिया जाता है उसी वक्त उसके 
पेच अको खोर कर ख्गतिहे। 

, उपयोग-इस्से किसी माप को छेटेसे वडा ओर वेदे 
से छोय वना सकते दै । इसमे एक तरफ से नाप कर दूसरे तरफ 
से कायम करते दे । नक्शा बनाने के वस्ति अ पच के] जितना 
उपर नीचे हटाओगि उतना बडा छोटा नक्शा बनेगा । निसं 
स्कर के नक्शे बनाना हो वह यत्र के दरतो बाजुर्जो।'पर बने 
रहते है, वहीं र पेच को ठेजाकर कसना चाहिये । 

चीप कम्पास-( चित्र न० १४) उसे कहते है जिसमे कि 
मामूरी कपास की ताकत से अधिकं काम स्या जाना जरूरी हो । 


इसके दो खोर होति है । भिम स्केर बनी हुई ठकी पडी 
रहती है । रकं का नाम इलेक्टूम है । हर एक खेर मेँ 
परिसरल या स्याही की परकर की नोक ख्गाने के स्थि खेद 
रहता है, जिसमे पिंसली नोक रगा कर पेच कसंने से मजवूत 
हो जाता है । इसका एक खोर पटरी ॐ सिरे प्र मजव्रूत र्गा 
रहता है 1 उस ब्दर्नियर स्कर रगा रहता टै ओर दृसरा इधर 
उथर्‌ हट सकता दै भसे कहीं भी कम सक्ते दे । स्केखजो वार 
(पटरी) दिया गया है वह विर सही काम के स्थि उपयोग 
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म नर्ते फसिलेकोजे कि कागन पर सींचा हुमा दै उमर 
लेन चाहिये, जिस पर नक्डा। बनाया जविगा । इसका उपयोग 
शीट के मार्जन के समकोण की तरह जाच में किया जाता है । 


पैमाना-यह यत्र पत्ति का एक आयताकार होता दै । 
जिसके मनि हुए स्केरु के जरिये वदे से कंडे ठन्ये, चौड पसरल 
कजे के तैसे छोटी सूरत मे वता सकते है । जसे एक मीह 
के फासके को कागज एक इव या एक फीट या एकं गज 
वरह के फासले मँ जादिर करते दै । 

इस समय दे प्रकार केपैमानो से काम होताहै। १ गरी 
दूसरे शाहजहानी जरीव का । 

पेषाना गटरी जरी का-(चित्रन० १५) एक मीरमे 
८० जरीव गररी होती है । ओर एक मीर का फासला माना 
गरी से १६ इच माना है! इसस्यि १६ इच=८० जरी मररी 
या १ इच ५ जरीव गटरी, यह पैमाना ६ इच रम्बा हनि से 
३० जरीव गटरी, हुई । पैमाना मे जे बाई तरफ सख्या ऊपर 
नचि स्वार्के रिस्सि में र्खिी है वह तादाढ जरीव ईस तरह 
जाहिर करती है, “कि टम्वार्टृ के दाहिने तरफ़ के बिन्दुसे 
एक सख्या के दरमियान ९ जरीव का, २ के द्रमियान २ 
जरीव का, इसी तरह ५ के दरागिानः५ जरीव काजो एक 
इन के बरावर है वताता है । शरूत्य के दाटिगी तरफ का हरएक 
हिम्दसा ५ जरीव जाहिर करता है ये एक २ इचकी दूरीप्र 

हेति दै । 
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जो सुकीर्‌ चै।डाई से चैडाई तक रम्बा के समानान्तर 
विचीं हुई है । सम से ९ नम्र के सामने सदी रेखा ओर 
ऊपरी भाग के टिके अके वाटी रेखा के नीचे ९० कंडी का 
इसी तरह से रेखा नम्बर ८, ६, ४, २, इत्यादि चिन्दु जौर 
अककेवीच(द्सवयष् तिरछीरेखाके वाच) में ८० 
६०, ४०, २०; कडीं इत्यादि का अन्तर बतातती है । 


उदाहरण-नै जरीम साठ कडी का फसा पेमाना पर 
माद करना है तो पिरे ९ जरीव परकारसे इस तरह नापो कि 
नचि की लम्बाई मे पिरे प्रकार की १ नेक निनद पर, दूसरी 
सख्या के उस खडीरेसापरजो ९ जरीव आहिरं करती है। 
वादको वह तरफ जो एक २ अरीवकी दूरी पर तिरछी रेखयें 
है नोफकौविन्दुे उठा कर ४ जरीव की रेखा प्र रखकर 
दोनो रेखाओं के ऊपर नोक रगडते हुवे ऊपर की तरफ वढाया 
अब चौढाई्‌ की एक रेखा प्र ९-१० दो पर ९-२० तीन पर 
९-३० इत्यादि इमी तरह कम वार ॒कडिर्यौ बढती गई । जर 
दोनो १० कियो के वीचमें ५कडीया कम ज्यादाजो १० 
कदी से अधिक न होले सकते है । इसी तरह जितनी र्यी या 
कदीकेना टि ङे सकते टे । 


पैभान। शाहजहानी जरर का-८ चित्र न° १६) यह 
१५५. गज ङम्बी जरीव जिस्तका नाम शादजटानी है उसते होता 
है । इस जीवम २० ण्िहोतिहै वस्फेरमं एक इचनदो 
जरीवया४०ग्डेया ११० गजकेटोत्री है! इसजरीध से 
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३२ जरीव का मीर होता हे । यह ६ इच खम्बा. ? ईच चौडा 
होता है। - - । 


दीगर स्फलट-(चि्न न ° १७)मान जिया म एकं इच 
फट के स्कर वनाना है | इसस्यि अ व एक सीधी रेखा सीच 
कर उसमे मिरी हुं एक सीधीरेखा ब स इस प्रकार से खचि 
किंअषसकोण वन जवि। कोण कितना दही होसे नापन 
री को जरूरत नहीं । वकि जपि २ फीट गौरषएकर फीट 
के निशान करना है, ईसस्यि ब कोण से कुछ फासटी पकार 
मल्ेफर तिरछीसरवाब सपर दो निशान र्गाद, यह अधिर्‌ 
फीट के निशान वन गये । वाद इन दनो इकडा की रुम्बादि 
पेरकारम केकर यस'रेखाप्र ५ निवानसख्गादो यह्‌ र्फच 
फीर के निदान वन गये । उस तरह से ६ फीटके ६ निद्यान 
तिस्छी रेखा पर बनाकर अवरेखाके ष विन्दुसे एक एक 
इचवकी दूरी प्र निशान र्गाढो यहछ छ फीट के निशान 
चनं आर्विगे । किर अ घरेखाके एक इच के नियान कः ओर 
बसरेखाके निशानप्रको मिरकदो 1 फिरिकमरेखा के 
समानान्तर निशानों पररेखा ब की तरफ सीचते जावो तो 
जक १द्चके बरायरछ भगद्ो जवेगें ज प्र्येक भाग 
१ फीटदोगा। वव विन्दुके पसदोद्केदे अधिर्‌ फीट 
केदे इसतरह से किमी भी फासले को स्केल बन जतादहे ॥ (६ 


नोट द्क्डेदो > गरे वड १ जरी वरात्र दने ह] 


णः 


-- गुमिर्यो-यह जख पीतल काया हाथी देति क्रा जाय- 
तक्रार २ इव लम्बा हाता है। जिसके किनोरे एक तरफ 
जरीव कडी क निवानात वहिसाव १६ इचफएी मील के चने 
रहते हे । वे टम्ब वनानि के वान्ते वचो वीच मे एकखडी रेखा 
समकोण बनती हु होती हे । स से खतके कोणो भौर 
वोर का-रम्ब ज नमीन पर राट्टेगेख से ल्वा था, कागन 
पर्‌ कायम किया जाता दै ।> गोया जमीन पर राग व कागज 
पर गुनिया समकेोण थर रम्ब बनोती टै । 
॥ ५ *् 

` गुनिया भटरी-( चि्न० १८ ) यह दो इच टम्बी 
जधी इच चैद्धी भयताकार बनी टोती टै । इसके नीचो बीच 
मे एक रेखा एक २ इच के भरुग २. जाटिर करती इई वती होती 
है । इन शचौ म चित्रे बने सुताधिक पोच २ डुकृडे हेति टै 
जो गटरी जरीब कहलति है । इन गर जरीव के टकरट में 
पोच र हीप्से दति दहे जोस्केर में २० कड़ी के बरावर होतेद। 
इसे गटरी जरीव का गुनिर्यो कहते हे । 


शुनो श्ञादजहानी जरीब्र-८ चित्र न° १९) यट 
गुनियौ दौ इच रबी भायताकार होती दै, श्सके वचिोर्बाच में गटरी 
की तरह एक रेखा दो भाग करती हुई बनी रहती दै । जौर दोनों 
श्वो के चार २ परावर इकडे वने रहते दै जे हर एक डक. 
आधी जरौब ( १० ग्धा) कै बराबर हेतारै।ये १० गह 
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एड की कपी-(चित्रन०२१) से रक्वा इस तरह 
निकाला जाताटहै कि कषीके किसी तगिकोखत कीर्मेडप्र 
रखना चाय । फिर इस तागे जर इसके पास के दूसरे तगे 
के बीचमखतकी अवमेडके पास का फाससाध्वर्‌ को 
प्रकार मे लकर दूरे जौर तीसरे तमि केवीच द३व्को इस 
तरह सेनपाकरिनो परकारकी नोक २परथी वह ३ नवर 
वा र्मेड पर पडे। वएक स्या पर कीनोफ मेड क रपरे 
कंसुकाम पररह जवि फिर ३प्र की नोक को उटाफर 
अग 9 तफ वद्राओ । यह मी फामटा परकारमेल्कर ४ की 
नक के पटिटे बताये मुताग्रिक हरदो तमो के वीच वदाति 
जावो ओर पिछली नेक निस जगट पडे उस जगहसे हय्नेन 
पवि । यानी प्रकार मे जो फासला ज्जा चुका है बह पर- 
कार खीचनेसेक्मीनहा। परकार की नोक २० जरीय 
रम्बा तक बदाई जपि । अगर सेत वहत बदा हो तो प्रकार 
को कधी के पैमनि पर तेल । अगर भासिरी तागा याट 
के दरमियान बुख रका रह जवि जिस पर तागा न पहंचेता 
उसको इस तरह से नपि करिखेतकीउसर्मेद पर कीभगि 
चदनि वाटी नेककोरखाजे चौडी शै क्ट पतली तरफ 
चदा । जम १२ नाक रख कर ११ तक वद्रनेसेधगिके 
वीच मेजो जगह ददने टी थी ११ नम्बर की जगह से यख तक 
की रम्बा जो चपथी शस ट्टी हुई जगहर्मे भरने से भरजपि। 
यह पनम सुहावे से ठीक आता टै । 


ए १ 


१८ 


दो इचवर्गं म एक एकड रक्वा होता टै । व दो श्च की 
लम्बाई ५० चस्ति ्म वरीटेतीदहै। जोहर दि्सा २ डिस- 
मिल काहितादहै! क्योकि १ जरीव चोड १ रम्बाई्‌का 
१० डि्मिरु ताद । ओर १ जरीव चौडा १० कड़ी 
लम्बाई का १ डिसमिरु होता है । इसय्यि चडि १ ही जरीब 
रख कर प्रकार की नोक को लम्बाई की तरफ बढाने से डिम- 
मि बद्ते जति हे । जव र्वा १० जरीव हाती है तव १० 
जरीव खम्बा १ जरीव चोडा १० वर्गं जरीवदो जाता टै ओर 
१० वर्गं जरीव का एक एकड होता ह । सवव चौडाई मे फर्क 
न करते लम्बाई मे परकार वदति है । व तागे एक २ जरीवके 
फासले पर इसी कारण से रहते है । पिरे बत्तयि हुए कायदे 
सेफेरीहुरपररारको कधो्मे बने हए पेमानि पर रखक्षर 
माम कर ख्या जवि किं रक्वा कितना हमा । 


~ प्रकरण २. 


सरवै करते समय जिन निशानो को काममें लति है उनका 
वन । नक्शा नवर २२ 


चोद्‌ वह यकाम बनाया हुवा गोट कर का होता टै जहो 
ढो सरहद या खरन्बा तराशची की दहन आपिम मे मिले । इसे 
बारडटरी करते समय सरहद पर, जर फंड करते समय दरमि- 
यान मे वनतिटै। इसे ढोरा मरोलाया मराम कहते टै । 
देख नक्शा नवर २३ मन। 


१९ 


तूदा-वह गिद्ध करा निदान होताहे, जे बदोवप्त के समय 
काकड (सरट्द)कौ टेद या काव पर बनाया जात्रा है । देखा 
चित्र नवर ४५२ भम । 

कटान -वट निशान है जो जरीव गुजरते समय किसी मेड 
पर जरीव के नीचे साद दिया जातां जमेचित्रनथरर्रेमेम 
न जराव जारहीहे ओर वीच प निदान मंड पर कटान का 
दै । यह मेड पर जरीव फे पडनेसे उसफे नीचे लम्यी सेवा 
के समान खोद दियाहे। 


गोदा-वह निशान सुकर किया हुवा गोर यर ऊा होता 
दै। जे किसी स्न पर पैमायन कीं आसानी के स्यि एक 
खडा डेढ फुट व्यास का सोद दिया जाता टै । इसी गेढि पर 
से दूसरे गोदे या कटान अथवा हाई पर लानं डालकर दोनों 
तरफ के कर्नौ अथग स्ुकाव का आफसेर र्ते है। जिनका 
जाफमर पिरे नही स्िथाजेिग दगोदाचि०न०२५ 

सिमेडा- वह सकाम है जरह पक ही कोने पर तीन मंडे 

प्रे | जत्षकचि० न०२२ 
चीमडा-वट सुकाम है जँ एक ही कोने पर चार भई मिले । 
ख चिर म्‌०२२ 


(१ 


लान खारभी-वट हे जिससे धैमायश कर रदे टो उसके 
डिम या वेयि तरफ कौर कटोन व्यि जाती हो; 


२१ 


-“फील्डबुक ए1प700}. उस किताब को कहते दै जिस 
म कौ हु कर पेमायद री नाप करा मौके पर रखी जाती 
हे । यौरजोकेने याक जरीवी लदम के दाहिने यावेयि 
तरफ अति है, वे उसी तरफ़ अपनी दूरी सहित ठर्ज हेति है । 
जओौर सेत की मेड इत्यादि मिरकर करु वना छेते है । इस 
नव्ये के बनाने मे प्रकार पैमनि के उपयोगकी कोद 
जद्रत नहीं । 
नोट -फीत्टवक का कितिव मी रोना चाद्धिये कि जिसम ज वृ 
सिखिनादह्येठीम्चिखाजासते। 
~फील्डवुक मे मौके पर की हुं सवे न पेिलसे 
ल्खिना चाहिये ओर धर अनि पर स्याही फेरदी जवि। 
जर्टो तफ लोके उसी रोज ट भी कर ठेना चाहिये । 
नो -सवे करते समय नापौ वरे रक्वे को हमेशा बोये दाय 
तरफ कर के नापरना चाहिये । 
एपथुज-(चि० न० २३) जव एक युन से फायत्र 
करना रहो तो फील्डयुक नवर २३ फी तरह दो सकाम पर 
हस तरह भे क्डी गाढो फ जो रकया नापना दै, 
दन क्षियो के वीच म आनजवि, जैसे मनक्षटी। जौर 
पैमायय् ज्यौ तक टोस्फे पश्िमोत्तर कोण से युर करना 
चाधि । ओर फौल्टबुक नवर २९ की तरह खिलि] मान 
स्यम चदेसेन चाद प्र खान जाती है) इत च्ि पृष्टे 
म्रद से पेमायद्य जुन कीतो अ सकाम प्रद्‌ कां जफ़र 





२९१ 


-^फीर्ड्ुफ़ एष)पा१००. उस क्रिताव को कलते टे जिस 
म की इई कुरु पेमाय् की नाप केरा मौके पर ङ्ख जाती 
है । ओरजोकेनि या रवोक जरीवी सहन के दाहिने या वयि 
परफ अति है, वै उसी तरफ अपनी दूरी सदित दर्ज हेति है । 
ओर सत्त की मंड इत्यादि मिलकर शकल वना ठेते है । इस 
नकी के वनानि मे प्रकार पैमनि के उपयोग की कई 
जरूरत नदी । 
“नोट -फील्डनुय- सौ श्रिताय एसी दोनी चाये फ भिसम जो दुख 
लिखना डकरज्िखिजासते। 
~फीर्डवुक मे मौके पर की हुईं स्वे न पेक्षिसे 
स्खिना चाहिये ओर धर निषर स्याहीकेर दी जवि। 
जर्टो तक होसके उसी रोज छर भी कर ठेना चाहिये । 
नोट -सव कसते ममय नापने वर्ने वौ मेका बे दाय 7 
तरफ कर दे नापना चादिये | 
एकथुज-(चि० न० २३) जत्र एक जज से परभायय 
करना हो तो फील्टबुफ नवर २२३ की तरह ढौ खुकाम प 
दस तरह से कटी गदा कि जो रक्वा नापना हे, 
टन क्रदियो के बीच र्मे आजव, ससे मन ञेडी। भौर 
पैभायल्न जहौ तक दोसे परथिमोत्तर कोणमे शुरू कंदना 
चाध्यि । जर फीर्ठबुक नवर २६ की तरह च्खि। माम 
स्म चादेमेन चादे प्र खाहन जाती टै । इस च्ि प्क 
म ङ्डी से पेमायद्च युचूकीतो अ छकागप्र द्‌ फा आफसेर 


२२ 


दाहिने तरफ लगनेसेद्ररटी रेखासे इ तक ठम्ब सीव कर 
दूरी १-३० छ्खिठी। इ मुकामसेदो मेड दालिली प भोर 
खारिजी ओ की तरफ जाती दै, इस स्यि कोणके ख्पमं बना 
दिया । अगिपष्‌ कटान होने से एील्डनुक पर काट किया। 
ओर इ मुकामसेर्मेड.पसे मिरती है, इस स्थि मिला दिया । 
अगि उ मुकाम २-४० परए कोण का आफसेट वेयि तरफ 
१-५० का लगाए से एक मेड कटान पसे मिल्नेसे मिखादी। 
व एक य तरफ जाती है सवव खारिजी बतादी | इसी तरह 
घप्र ६-२० कंटान होने से फील्डतुक पर ६-२० लिलि कर 
खान को काटदी यानी कटान का चिन्ह बना दिया। फिर 
केसेओकोा २-०० का आफसेर दाषठिनि तरफ लगनेसे 
ओरहर्मेडवधकटान ओ कोनिमें जमीन पर भिडेटै। 
सवव्र इओ जओरघओंकोमिटादिया। जौरग सुकाम ७-१५ 
पर १-६० भक्सिरखयकेनि का ल्गावषएख, धय, मई 
ख मुकाम प्र मिरुती है इसय्यि मिखा दिया } अगि इसी तरद 
जो आुसेट दाहिने या वयि तरफ अयि, नाप कर॒ जिस्न तरफ 
का उसी तरफ दूरी सदहित्त च्ठिते ग्ये जैसा फरल्डनुक नवर 
२३ में है । आखिर मं जर पर पैमायय खतम हुई उस श्च तफ 
का कुल फासका थ्सि दिया । एक खहन की पैमायब छेरे २ 
दो चारच्तोंकेख्यि कीजातीटहै ओरङ्ल खाद्न कीजो 
रम्बाई जरीव कडी मेँ शिखी जाती टै, वह क्ञडी से युमारहो कर 
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दूरी शी तक लेती दै । यानी दोनों चंदि के पीन श्री इट 
दरी दिम्ी जाती ‰। 
नोट -जरायकौ जगद जरीषद्धौ बिन्ती ३, अधर्‌ चमे १५-० 
दितो १. जरीष हृद्‌ । भरणि ्यय यशमत्यफा६, निरे 
जनि अन्य यद श्डी फा तगह । अमर्‌ १५ जरीय ने पुङ्‌ 
प्ट स्यादा ततो १५-०१ जिमेग। १० म्याद्‌ हत्त 
१५-१० न्प्ति द २१ ज्वार केतो १५-२१ वय 
लिन इम तरद जरीय बट लिगि ६ । ॥ 
व्रिुज-(चित्र न° २४) निसरक्वे फो त्रिभुज से 
पेम॑यय करना लो तो उसका तीन जानं ते पेरदे | फिर 
पशविमेत्त कोणसे पेमायययुग्द करो ञे्ेअ यस त्निभुज 
हे इसच्ि परटिलि अ च लान से पेमायया शुर फी, तो दाहिने 
ओर्यैयि ओ पाम फोण नोर यकि अयि उनका जाफसेट 
पक सुज कौ पिमायदा की तरह माप २ फर रिखिस्यि। फिर 
वसी पैमायथ करके अ व की तरह पील्डवुफ रिला। ओ 
फोने परि मिटाने को रह गये थे इत खदम पर के कटान या 
प्सरो से पिल्तेटे, उनके मिखा दिया जैसे पख,मर, 
दभ्र, इत्यादि! किरसं अकी नाय्य कीत जे आफ 
पिरनि को वाङी रट गेये उनको मिटा दिया चैतेगह, 
हक, नग, इ्यदि । इस तरह कुल सर्ता का फील्डबुक यन 
कर्‌ तेयार्‌ द्य गया । फिर जे २ गर्ती हं सुधार ख । 
चतुर्मुज-(चिन० न° २५)चदुभुज से पैमायश करना 
हो तो, नम्बर्‌ २५ की तरट्‌ एक ॒श्चडी पाश्चेमोत्तर फोण तरफ 


र¢ 


दूसरी दक्षिण पूर्वं तरफ पैमायत्ी रकवे के किनरि गाये । 
क्षडी गाडने म याद्‌ रखना चाहिये र जिन चेतत की पेमाय्र 
करना है, उनकी मदं लानो के पासर्मे हो | फिर पश्चिमो 
कोण से पैमायश छर करे सिरसिंरे वार अ ब्र,वस, सद 
दअ कीपेभायश्च करल । बाद अर्चेदासेसर्चोदाक्तो करण 
( पेटा ) खाइन डालकर अ स, पर जा कटान ओर फैट 
पास मे अयि उनको नापकर फील्टबुक मेँ छि स्यि | राईइन 
नापते समय याद्‌ रखना चाहिये कि मुख्य खनो से जो सेत दु 
होने से आफसेट नहीं स्यि गये भे, उनके नापने के स्यि भोग 
बनाना चाहिये । इमस्यि अ ब, रुषन पर ख,अ सलाहन पर 
ग॒क,द स खाइनपरम गोदा बनाया ।फिरस द्‌ छाहन 
केगेदामसेअसखइन के गोदा ग पर शिकमी दयन 
डारकर ठो तरफ के आफसेट जौर कटान रिस न्यि । वजो 
पिरे की सदर्ना से मरिखाने को रह गये ये उनके पिलसिले 
वार मिछाद्ियेजैसेगफ,यफ्) चर,रघ, वप्र, इत्यादि। 
बाद मे कुरु रिकमी साईइन की रम्बा की नाप च्खिदेना 
चाये । इस तरह से जितनी शिकमीं खाईइन। से काम टोसके 
डाङकर करना चादिये । 


शशिकमी छाईइन-किसी इकडे के अन्दर सी मोदा, 


कटान या दटाईं से किसी दूसरा गोदा, कटान, या ददारई्पर 
ञो दहन सेतो की पेमाय् की आसानी के स्यि टी जाती 
हे, उसे शिकमी खदन कते है। जसे म ग। 


# क 





ब्‌ 


क) 


पमायश्च लो जविगी । ओर इन तानी काना से जो खेत टमि 
सरह जवि उनको भिंकमी लाई्न डार्कर उठा ठेना चाहिये 
इस तरह से केची लाइन से पेमायश्च हो जविगी । 


<८(कतोष-वमाय का बह तरीका दै जो कोई दे कामात 
से तीसरे मुकाम को कायम करके किसी जये मुकाम से इभि- 
नान करते है । यह तरीका अकसर किसी खडा वगरमे कामे 
खाया जाता है। 


+ उदादरण्‌--मान स्याकि थद्‌ जरीवी टादन जाती 
हे इसके वगर मं ज्ञादा मय पडत जमीन के इसी खत की पमा- 
यश कने सेदटटता हे । इसस्यि नम्बर १-२ गोदा या कटान 
से तीसरे काम प्र कस्त क्ली नम्बर ३ की गाड दी। 
ओर नम्बर ण्फसे नम्बर को भौर नम्बर रसे नम्बर र्‌ 
की अडी पर खान डार कर फील्डबुक र्खि ख्या, फिर नवर 
२६ की तरह प्लाट ऊर च्या । फीर्टुक जिखिते वक्त नम्बर 
३कीङ्डीकेपसदीककोणवम मेड पर दै उसको नाप 
कर्‌ ङ्खि ल्या फिर नवर ३ जर कका फासला परकाररमे 
लेकर जच फर लिया कि नम्बर की क्षी प्टाट पर सही 
है इसका उपयोग तिज के माकिफ़ होता दै । 


प्लाटः- उस नक्शे को कते टै जो निवत पेमनि से 
यतां की शकल जेसी की वैसी कागज पर छोटी सूरत मे 
तति टै । ठगो प्यार न° २७। 
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एक खाहन का प्छाटः-(चि० न० २७५) जब एक 
खान का प्ठाट करनाटो तो पमाना या पटरी के सहरेसे 
एक रेखा खीचदो । फिर फिसी सुकाम प्र विन्दु कगाकर 
चौदाम की तरह वनाठो । चोदा बन जनि गाद पौव जरीब 
पेमानासे परकारमें ठेकरे ्पौचर्पौच जरीव की दूरी पर पाँच 
मेएकफ कीतर ०्मंदौज की तरह रेखर्ये बनि । 
हम तरद से हरएक छादन ५ ओर १० जरीव्र मे वट जने 
चाद वाकी बचा हुजा फासला परकारमं लेकर कागज पर 
कायम करके दूसरा चोदा न वना दिया । फिर प्ठाट इस 
तरह स करियाकि प्लरमे म्बाई्‌का युमार पिछ्डिचँदेसे 
रोता टे । जौँ से खाहन का नापना शख क्षिया ह ।मपेअ 
मुकाम १ जरी ६० कटी जे फील्डवुक मे द्द पैमानासे 
परकार म १-६०केकरम चोँदासे अगि निशान अ कायम 
कर्‌ दिया । फिर अ काम पर दाहिनी तरक इ कोणका 
साकसेट १-३० हनि से गुनिया की समकोण वनाती हु रेन 
का गुनिया स्गाने कौ विपि से कायम करके १-३० पर निशान 
इस तरह से बनाभो करि- णक वडा इफडा १ जरीन का, 
इसके जगि १ छोर इरुडाजेा २० कडी का टै केकर इसके 
आगे वारे २० कदी के कड के यीच मे रेनेस १-३० हा 
जावेगा । इस सुकामपर से दो मेड प ओर ओ जाती हे उन्टं 
ध्यानम रक्सो या बारीक भमान सवार्न या दाखिरीका 
जैसा मुनासिव हो बनाढो । जगे कौ श्री से २-०० मुकामप 
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हे उदी तरफ गोरु कौस सीचा फिरव स॒ दूरी पैमानासे परकार 
मे लेकर पिरि के कौसको काट। जहा प्रकटे वही 
मुकाम होने से चदावना करव्रस जीर अस खाइने मिखादी। 
दस तरह राइनं पिर जाने से अवस त्रिभुज बन गया | फिर 
एक रद्नकी तरह अच) वस, सद्‌ दहन का ठट सिरे 
वारकरगयेओरजोअ व लादन से मिनि मे आफसेट टूट 
ग्येथेववमसे मिलते उन्द मिरादिये।जौरजोषस 
च अब्र साहृन से आफसेटद्ूट गये वह सञअसेपिख दिये। 
चतुश्ुन का छाट-जव चतुर्युन का टट करना हो तो 
पेश्तर उत्तर तरफ शिरा दक्षिण तरफ नीचा भाग करके उत्तर 
दक्षिण ज्ञी बनाओं । फिर परथिमोत्तर कोण से पूरव दाक्षेण की 
तरफ़ एक रेखा इस अनुमान से खीचो जो चतुर्युन के फील्ड- 
बुक की करण लादन से कुठ बडी हो । वाद्‌ त्रिभुज भ बताये 
नियमानुसार करण लाइन पर चोदा असे पच २ ओर दस २ 
फे निशाने धनादो ओर बाकी वचा हुवा हिस्सा परकारमें 
कर इन पाच या दयम के जागे कायम करके चदा स वनदे 
जेसा छार मे बताया है। फिरिअवकीदूरी परकार मेँ 
केकर असे व्र चोदा तरक कौस सीवदो बादवत्त कींदृरी 
परकार मं रेकर तरिभुन मे वताय तर्के से पेश्तर फे कोस को 
काटदो वटीसर्चोदा हीगा। इसी तरद्टद्‌ चदा कायम 
करके अय, यस,सदः द्‌ अ, रेखायें खींच कर अनुक्रमसे 
छाट कर जावो ¡ बाद करण सहन का शर करट ¡ चूकि 


३० 


सरवे करते समय इन पोच खनो से रक्वा दर्‌ होनेसेकष) 
गर, गिकमी राइने डरी गरईथीओ फल्डिवुकमे दर्ज 
उनो कगोगासे ख गोदा ओरग कटान सेमगोढा फ 
खान डालकर एक खादहन कै मुताधिक छार कररो । व जो 
आफसेट मिनि से द्ृट गये थे उनको मिला दो । इस तरह 
से जितनी शिकमी खानं डर कर रकथा नपसके उतनी 
उार्कर सर्वे कर सक्ते है । ओर शिरमीं खहन पर गिकमी 

लाइन जितनी जरूरत हो डाटी जा सकती है । 
नोट -्टा २ एकहीसुरमसे दो अथवा तनि सुक्ष्म काआफ 
। सेट ल्गताह। तोष्टटमें मौ एकदी सुराम पर गुनिया लगा 
क्र उमम [जनने आफसेट वग हों नि्ान लगाफ्रमेद 

गयाचद्र। 
केची लाइन का पाट-ऊरते मे चतुभज नवर २५ के 
छार इउशक्ष की तरह करना चादिये । यानी प्रथम जो फोल्ड- 
बुकमें ह सुकामसेक्ष आफतेट रिसा दै गुनियासे कायम 
करकेहंक्षुरेखा खीच कर पिके कटन दहसे क्षकं ओर 
जगिकेकटान उसेक्ष करेखा खचि कर फीरटुक मे दर्ज 
युदा दूरी वैमाना से परकार ५ लेकर जाच करके जो २ अफ- 
सेट कैची खान के फील्डयुक म शिखि टै उनका छार कर्य । 
चकि फीर्डवुर "गौर छार एकही तरट के है । इसस्ि नक्ला 
नही द्रा | 


$ जरीवके वीच मे रुरापरट-(चित्र न० २९) जम 
<रीवएक चंदिसे दूसरे चेदि प्रजारटीदहो जर्‌ चमे केष 
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ज्ञादा; पोरञारी, इत्यादि आ जानिके कारण जरीव सीधीन 
जास्ती हो तव इस तरह से काम करगे । 


कल्पना क्रिया कि अ फ जरीगी लाइन दै जिसके वीच 
मेमण्क मक्रानहै। दूर्‌ से मकान दाक जमीनर्मेहोने से 
ऊंची क्षी देख पस्ती थी । प्र भकानपायओआजनि सेश्जदी 
आमे हो गई । सी टदाल्तमे अ मुकाम मेफङ्षटीकी 
सौधम मिलति हुए ब मुकाम पर सेस मुकाम पर जादी 
मकान से कुठि भेज कर अ क्षडी फे सामने राटेगरुसे 
म आदमी कोदटेख क्र रमकायम किया | फिरिबसेसतक 
का फासटाजरीत सेनापकर ल्खि खया । इसके वादस 
जुकाम पर राष्टेगक वाखा आदमीं सडा होकर ष्टे वेको 
द्‌ तरफ भेजा । भैर राट्टंगर मे देस करदच्टे वर्ेको 
हरा चखा कर व स्थान की स्षडी कीं सीधम किया रादरेगड 
यारानदहींद्टगा | वसद्‌ का फासला नाप कर र्वि ख्या। 
किर द मुकाम पर रादटेगरु वाखा खडा होकर पिरे कींह 
तरफ ठ्यारेको भेजकरसकी सीघर्मे जफतेट देखा । 
आरब स फासला के वरावरद्‌ इको नापकर इ युकाम पर 
पच गये । जव इ खुकामसे फ़ मुकाम की ञदी देख पडने 
ङ्गी | इमीख्यि मामी तौर सेइ फ फासठे को नाप स्या । 
चकि वसन्दडइ्‌ के मौर अपम, वसद्‌, सद्‌ डः 
द्‌ इफ, समफोण दै | इसस्यि म्‌ द्‌ २-७० की दूरी भरावर 
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हैव इके^अव-+सद्‌ +ड एनअफके। इस तट 
%-० २-५० ३-५० १५-६० 

से जरीव के वीच में कोई अद्चन आजवितो पारद 

सकते है 1 


-/ जरीव मे समङोण वनाना-(चि० न० ३०) जरीयसे 
रव इस तरह से नाया जाता दै किं कल्पना जिया ब दके 
ने सकाम पर्‌ रम्ब बनाना है, तो ३, ४, ५, का सम्बध ङ 
से ३४५१२ हेति दै ओर १२ से जरीव की १०० कडी 
क्रो भाग देनेसे भजनफर ८ कडी आकर % कंडी वचती है सत्रप ८ 
भुजाओं का अन्तर है, इस स्यि ८ को अरग २ तीनों मुना से 
गुणा करने पर तीनों भुजि निरु आती टै । जसे ३०५८८२४ 
व ४८८३२ व ५८८४० कदी । चकि सवे बडी , भुज 
करण है जर करण के सामने का कोण समकोण होता टै। 
इसख्यि वाकी चयी हर्‌ ढे सुय लम्ब ओर जाधार है। 
इसस्यि शेष वची हुई ४ कडी ओर दूसरे हत्थ को पकड के 
एक आदमी च युकाम प्र खडा टो जवि ओर दूसरा द तरफ 
£ कटी के.जि ३२ समधिक ठेफर ३६ घींकडी को प्रकट 
कै दूसरी जरीव पर आधार स्पमं खडाहो जवि। व तीसरा 
आदमी स आाफततेट तरफ हत्ये से २४ कड़ी पकड कर तनि । 
सौर व द यकाम वारे दोनों आदमिर्था कौ चाहिये फ जरीव 
को सींचते समयनीवे की जरीवसे बगमेनदहेयि। जब 

द वे मनु्प्यो के सीचने से जरीव तनजवितवबद्‌ 


+: मकान या इरादा से सखकावट 
९ 











१ जेयम समकण 
२० बनना 


५० 







(ज्य 


नदी नापना 


सम्बर भकान या श्नादा भे रुकादट 
२९ 






द 
४ नदी नापना 


३६ 


जवि त्र ताखाव की पालके जा जःफतेर है उनका ष्ठाट के 
जाओ । व चवरूतरा के आफसेट नये न टोनि से गुनियो के सहर 
से तीना सादना पर अफमेट ॐ रेवायं अन्दाजी ग्बीचो । इम 
तरह से जब एफ आक्सेर के दूसरा आफ्सेट कटि तो उप्र 
जगह विन्दु र्गाद । जसेरदकफोदनजवलयकोकय, 
वय॒ ऊादच, गमकोमछिलिल्वारद य, ब्रम, , 
स्थान पर काटती है । इसल्थि दय, यव,वमःमदको 
मिलने से तारवि क्रा चित्र मय चच्रूतरा के षनगयां। 


ञ्ञाड की ऊँचा नापना (चित्र 1० ३२) जिम श्ञाड 
की ऊंचाई नापनादोतो फीता फीट उच काङ्ाड की जसे 
मिलाकरवसकी तरट डन्दो । फिर फते षर ्ञाड्‌ फी 
तरफ पाट करक दोनो जार्घौ के चीचमे निर इतना घुकाचो किं 
निगाह ४५* अञ्न का अर्धसमकोण यनाती हई आड्‌ की चोरी 
पर जवि । इस तरह से श्ञाड कौ चोरी अ को देसते हुए आगे 
पीठे फते पर चरने मे जव चोरी नजर आजावि तत्र समञ्जे 
कि जितनी दर आड कीं जट मे फति पर ठनवाम आदमी 
सदा हे उतनौ टी ऊंचाई जड से चेरी की ह । वर्योकरि ज्ञाड 
खड़ा टै सवव रम्बर्पम टह | ओर फीता या जरीवपदी है वट 
आधार । ओर गोर्न का वीच यानी आटकीनट द्व कोण 
ममक्राणदह्‌ | ~ 






ममु लाल्ायके वीत्यका 


चपूतहानायना 
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(त की सर्वे-(चि० न° 3४) जगर पाड, रील या दाद 
जमीन नापरनादौ, तो इस तरह से नप । यदि गररी जरीवसे 
नाप्तेलो तो श्छ णाहनहानी से गह, टेप से जफमेट रौडके 
सिरि एर रस्सी ४०,५० हाथ स्म्वी जितनी जरूरत हौ 
बाँध कर्‌ सहावर वधा अर दुष रेको ह्यथ में पकड 
कर चढाव फी तरफ चलो । मानणोअ त्र पटाडके समान ऊची 
नीची जमीन इसय्यि अ स्थानसे प्टाड पर चट कृर्‌ 
हाथभरटेकास सिरापकफडकर पद।ड की सतह से दमत्तरट 
ल्गाजा कि सहावर अ स्थान पर ठरे । किर ख स्थान प्र 
चिन्ह करफे उयर चढ ऊरखमिरेकोषस्थान पर रख फर 
सहावर के ईस तरद से र्टकाओ कि पेदतर के एव स्थान पर 
किये हए चिन्ह पर सहावर पडे व रुद्रा सम धरातर बनाता हुआ 
रदे । फिर घ॒ स्थान पर चिन्ह करके उपर चये जओौरयस्थान 
पर्‌ पिरे कां तरह ष सिरा रखकर ष्टे काखेब्दट मिखाकर सहा- 
वल को पसा ल्टकाञ। कि ध स्थान पर हरे । इस तरह नाप 
कर्‌ वढावकौक्र खग घ~+खय रम्बाईं जेदःले। यह 
पहाड के धरातल की रम्बाई लेगी । अगर ऊचाई नापनी हो 
ती रस्सी अ फल ग~घड फ जोड । फिर उतार की तरफ इस 
तरह से नापो | 

टे काखाली सिरा र मुकाम पर्‌ रख कर समतल करो । 


दूसरे धिरे का म्ावल, ल्टफनि मेदं स्थानपर पडा । 
इसस्यि नीचि उत्तर कर छ स्थानप्रल्डैकामिरा वरव कर 


नम्बर पषहणड 
३४ 





नवर दादू जमीन यो टेक 
३४. ज 
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व की सर्मे-(चि० न० ३४) जगर पहा, टीला या दाद्‌ 
जमीन नापनाद्ये, तो इस त्रट मे नाण । यदि गररी जरीवसे 
नाप्तिदहो तो जह्य गाटजहानी से गहा, टेप सेञफमेर सट के 
सिरि पर रस्सी ४०,५० हाथ लम्बी जितनी जरूरत हो 
घाघ कर सहावलमें वपे ओर दृष पिको दाथ में पकड 
कर चद्रावकीतरफ चरो । मानणोअ ब्र पटाडफे समान रची 
नीची जमीनटै दस्य अ स्थामसे पहाड पर चकर 
हावमच्टैकासख सिरापकटकरे पाड की मतट से इमतरट 
ख्गा्ा करि सहव अ स्वान प्र ट्रे । किरि ख स्थान पर 
चिन्ट फरफे उप्र च ररखमिरेकोधस्थानप्ररखकर 
सहायरु को ईस तरट स ट्टफानो किं पेदतर के ख स्थान पर 
किये हुए चि पर सहावर पडे ब खडा सम परातर बमात हुभा 
रे । फिर घम्थान प्र चिन्ट करफे ऊपर चो रव स्थान 
पर्‌ पषिरे को तरह प सिरा रखकर र्ट का खेब्र मिखाकर सहा- 
यख कौ एसा ठ्टकाञ कि घ स्थान पर दरे । ईस तरह नाप 
कर चाव कीकर खग पह रम्बा जाड ले। य 
पहयाड के धरातर की लम्बाई लोमी । अगर ऊँचा नापनी हो 
तो रस्सी अ +ल ग~+षड क जोदो। फिर उत्तार की तरफ इस 
तरह भ नापो । 

ल्दरेकाग्बाटी सिरा ग खकाम प्र रख क्र समतल करो । 


दुरे सिरे का सावर, ' ख्टकानि सेद्ध स्थानपर पडा। 
इसि नीवि उतर करर छ स्थानि परण्टेकासिरापरस कर्‌ 
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सहावर को ख्टकायातो स्र स्थानपर पडा। घ च+ऊङ ज+ 
जको जने से उतार के तरफ कीं रुम्बाई होगी । इस तश 
बहुत ऊंची नीची जमीन नापी जासकेगी । देखो चि०न०२४ 


अगर ऊचाई या निचाईकम होतो दय की तरह नापा 
जरीब के एकं हस्ये को इतना ऊंचा उठाओ किं च छ फी तरः 
कब्र मे हयो जवि । फिर जरीव जितनी रवाई तक रेव्हर मेँ मित 
हो उतनी कड़ी को पकड के छ स्थान धाखा आदमी जरीव क 
जमीन मे रुगाकरं निशान यनदिवे | फिर च स्थान वारा आदमी 
छ पर खडा होकर पिरे की तरह जरीव को इतनी ऊरी उटवि 
करिजघ्च जरीवचर्ब्हर मेहोजवि । आ।रन् स्थान क 
आदमी जरीय कौ जमीन से मिलाकर रखे । जव नप जयित 
इसी सरह आगे नापना चाहिये । इस वातकी जरूरत नहीं कि 
जरीव पूरी टी रगा जवि । जितनी रम्बरी जरीव छब्द (समधरा- 
तरु) मेदो सकती हो, उतनी ल्गासक्तेटो । जैमे च 
१-६०-ज न्च १-४ ०~+जन ट २-८०--द पृ १-०० सयक्षो जे(डता 
जवि ता रुम्बाई ६-८० हुई यह तरीका दाद्‌ जमीन नापे 
कादै। देखो चित्र नत्र ३५ । 


प्रकरण ४) 
ष्ठेन रेष सर्वे। 


ष्डेन टेवरु स्वै मे नीचे रि मुधाफिकि जलत कामम 
टये जति है 1 
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तस्ता युसत्तह-(चि० न० ३६) {]+6 १५१९ 
ष्टेम टेवल या समधरातर पटा यह यत्र नमै ककरी का ६० 
ह्च रम्बा २४ इच चौडा आयताकार दोता है जो तिपाई पर 
पीतरुके पचसे कस दिया जाताहै। यह ष्छट करने भौर 
द्दवस्त के काम में खया जाता है । 


तिपाई$-(चि० न० २७) एक ल्कडा का यत्र होताहै। 
इसमे तीम पाये नोक्ररे होकर एक खकडी में पतर के पेचो 
से कसे रहते है । यह पेच पयि दीरे करने तथा कसंने के काम 
मे अतिदै। ओर बीच की ककडके गोरु ठेद पर त्ता 
रण्व कर पेच नमर ३८ कसा जाता है । 


यैरग-(चि° न० ३९) 8०110 यट आरा पीतल 
का आश्यताकार क्स की शकर काटोता है। निम एक 
मिकनातीसी ( रोद ॒सुम्बफ या मेगनेिक नीडल ) सुई स्गी 
ग्ह्ती टै । किसी मे एक तरफ ओर क्रिसीमं दोनों तरफ 
अर्यो के निट वने रहतहै अयो के ऊपर पेंच च सु करने 
या दीरी करने के स्यि लगा रहता दै । यह ठीक उत्त दिना 
में तस्ता कायम करके उत्तर प्रताने वाली श्चदी वननिके काम 
म खाया जाता है । 


ङुतुबलुमा- (चि न° ४०) यह पीतट कौ गोट डिविया 
होती है । जिषे अदर एक मिकनातीसी सुई लगी रहती टै । 
जर उपर एक कचि का दकन खगा रहता है । जिस्म अन्दर की 


1 


नस्बर्‌ 
ष त्रन्ता 
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उपयेःय-जम तसे को तिपा समेत चदा पर कायम 
फरो तो तरते के यीचोीच मे छेब्टछ रखकर देखो कि अर 
काहल का वुख्धुख धर गया टै । जिधर जवि उस तरफ 
तस्ते के¡ ऊँचा समन्न कर पये हटा चला कर देखो ] जन वुर- 
सुला ब्रीचोनीचमे आ जवि त्म तस्ता वरा्रर समकर दूसरा 
पम करो । 


शिस्त-(चि० न० ४३) यह आला खकडी अथवा 
पौतर की पटरी की तरह करीव दो द्ाई फीट रम्बा टौत। है 1 
सके टोर्नो भिर पर दो दीदवान एक देखने का दूरा 
दिखाई देने का होता ह । इसको तस्ते पर रस कर किसी 
यकाम ऊ सीष कायम्‌ करते है । 


, दष््वस्त-(चि० न° ४४) किसी गौव याचक के 
काकड फो पेमायय फे समय नाप कर कागज परं वनानि का 
दृदूवस्त कहते दै । 


चुं एक भुज, त्रैयुज; चतुथः स पमायग करना 
पिरे बताया जा चुका. परन्यु इन तरीकों से किसी वडा 
रकेवे या मौवी परेमायय नहीं की जा सकती है इससियि 
श्सेरक्येयार्गौव को हदवस्त कर्‌ के पेमायय करगे । 


जव किसी गेविया रक्ये की हद्वस्त करनादहोतो 
पिरे उसके चारों तरफ दोखा बन्दी करके उचित स्थान पर 
नदि (मद्लेम) वना र पर सरहद मेँ देम 
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' उषयोग-जव तस्मे को तिषाई समेत चोदा प्र कायम 
फरो तो तरते के वीचोयीच मे ठेन्टछ रसकर देसो कि अल- 
फाहर का वुल्ुटा फधर गया है । जिधर जवि उस तरफ 
तग्ते को ऊँचा समन्न कर पयि हटा चसा कर देसो । जन बुर 
यरा बीचोवीच मे आ जवि तय तस्ता वर।पर सम्रफर दूसरा 
काम करो । 


शिस्त-(चि० न० ४३) यह आटा र्कंडी अथवा 
पीत की पटरी की तरट करीय दो ढाई फीट रम्बा होता हे 1 
सके ठोनो सिरो प्र दो दीदवान एक देखने का दूसरा 
दिखा देने का दोता है । इसको तए्ते प्र स्कर किरी 
सकाम की सीध कायम्‌ करत है| 


हृटवस्त-(वि० न० ४४) किसी गोव याचक के 
काफृड फो पेमायद के समय नाप कर कागज परं बनाने के 
हदवस्त फहते है । 

चकि एकं भुज, त्रिञ्चज, चतुर्युज, से पेमायशच करना 
पट्लि वतायाजा चुकाहै परन्तु इन तरीका से किसी वडा 
रफयेरया गोव की) पैमायश नहीं शी जा सकती है इसय्यि 
ष्सिरकथेयारगोव के हद्वप्त केर के पैमाय् करगे । 

जय किसी गंविया रक्वेकी टद्वस्त करनादहोतो 
परसि उसंक चारौ तरू दोरा बन्दी करके उचित स्थाना पर्‌ 
षद्धि (मरम) बनादोः वजर्टो एर सरहद मेँटेगर्ईटो 
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वरहो, पटेल जर गोव के असामिर्यो से द्रियाफत करके, त्रिकोण 
चवूतरा बनाओ ज्सिकी प्रयेकं भुन फीट ङमो, 
हसे तृदा कते है । देखो साका नवर ४५ निञ्चान नफ 
रमम इत्यादि ।वनक्येमेटेढाई परोरी रुकीर बना देते 
हैजेसे छाटमेयनेदै। ओर जिस चाढा एर सिहदा या 
चौटदा इत्यादि होता है उस जगह वर्गाार चूतरा वना देते 
है । देखो खाका नवर ४५ कयग। जर छट चौँदाके 
बीच मे चौकोर वग वना कर तोखा की करीर ` खीव देते टै! 
फिर बीच एक रसे स्थान पर जरो से चकके सव चगि 
की इंडिया नजर अरव चोदा बनाढो जिस को मरकन, केर 
य। सेन्टर कहत टै । इस तरद सरहद पर जितने चदे वनयि 
जविवे सव पपे जही से मरकजकी ज्ञी नजर आती 
हो । फिर सर्दी चर्गिसे मरकज तक कै गोदा कटान 
इत्यादि छ्िखिते हए कुर फासला अव्ग २ नाप कर खाका 
बनाओ । साथ ही उसके सर्दी वोदा का दरमियानी फासखा 
नाप कर सरहद के आफरे्यो का फील्डवुक भी ज्खि लो । 
जैसे अख, अग, अथ इत्यादि र्नो पर कटान गोदा, दह 
की नापव निशान बने दै! ओर बाउडरी पर कख, खग, 
गध इत्यादि की तरह काकड के जाफतर च्छि देसे 
नवर ४५५ । 


इतना करके मरक पर्‌ त्निपाई नवर ३५ को खी कर 
के सुरा रपर तस्तमंजो नीचे पीती भागदहर्गाटै 


च 
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रख फर हे सूराण्वमें तिषहूकेनीये फे यायम पच नवर २८ 
को डा फर फसदो । अगर्‌ पेच कसने पर त्ता दरा टकर 
घूभ्तादहाततो द्विवरी (बायसर्‌) पंचमे उाटकर कसने से 
का हो जयिगा । ठेकरिन पीतल की द्विवरी के ऊपर एक चमदे 
की द्विवरी द्गाईज तो काम बहुत ठीक होगा । फिरसव्रठंव 
तथद ओौरनमर ८ को दीका करफे नदर ३८के पच 
मे सदावर फो याध कर चोढा पर गी हुई खूरिय। पर 
ल्टकाओ भैर तिपाईूकेप्रोको हया चखा करं सहावरुको 
चदि पर ख्टफनि की कोरि करो | जव सहावर चदा पर 
ख्टकने रगे तम॒तख्ते का उेब्टर देखना चाहिये के तत्ता 
चौरस है या नदीं | अगर चौरसनटोतेा रेष्ठ का उपयोग 
ताये सुतािक चौरसर करटो । अगर छब्हल पातम नहे 
तो पेन्सिख को तस्ते पर ॐडे। जिधर तरता नीचा होगा उसी 
तरफ़ पेन्छिल जावेगी । यट जानकर फि तल्ता किधर ऊँचा है 
दुरुम्त करडो । जव तख्ता चेदि पर कायम होकर चौरसं जम 
लवि तव तिपा के पचो को कषे । फिर तद्ते पर कागज 
परनि या पेपर के जरिये चिपका कर जिस मुकाम से क्यों 
काटने की भनडा दौ उस्र युकाम पर्‌ एक पिन गाड दो । 


यैरंग-तस्ने के कागज पर्‌ उत्तर-पथिम कोण के किनि 
मिका कर ममानान्तर रसो । ओर वैरगकीु्ईद जोपेचके 
जभ्यि की है दीटी करके तस्ते फो इतना घुमायो कि वैरग 
भे ननी हु श्य डिगरी के सामने सुई ही जवि तव नीचे का 


४४ 


पच कसटो | ओर वरग के सहरि णक रेखा सीच कर उर 
तरफ फरेरा ना दो । इस तरह क्ली बनाओ कि परेरा पु 
नरफ उता टो) 

क्षिस्त का उपयोग-दरिस्त को पिन के सहरि दिनी 
तरफ इस तरह से रखो फ धागा वाला दीदवान क्चडी की तफ 
रहे, जैसे उ सकाम पर पिन गदी हे ओर ग धागे वासा दादिवान 
डी ख तरफ व इ दीदवान जिससे देसत टै अपने तरफ र्दे 
इसस्यि सथ श्डि्यो धिरसिलेवार इस तरह मे काटो । मान 
ल्या कि पिरे छ ब्रडी काना है, तो शिस्तको पिनिरै 
सहरि रखकर धागेवाखा दिवा छ तरफ करके किसी ए 
छेदमेक्षटी को धिवि दीदवान मे धागे फे विलुल प 
सेदेखो अगरक्षटी नीचे लो तो वीच से दिखाई देगी 
अगर व्रहुत उचे हो ओर तीनों दीदवा्नोसेन दिखा देत 
हो तो धगिवनि ओर देखने वे दोनों दीदवान के ऊपर ताग 
बोधि करतामे की सीधे ज्ञी कि । जव सामने केता 
की आडमङ्ञटीदहो जवि ओर िस्तपनित्ेटरीन द, तः 
पिनि की तरफ शिस्त के सहारे रेखा खीच दो । जसे छ अडी की 
तरफ उ पिनसेउछ रेखा सची है। इस तरट्‌ से सव क्ञडियो 
कोणके दही मुकाम से कारकर खयि सीचदो | देखो चित्र 
न॒चर ४४ । 


फिर खाऊा नवर ४५ मे छदि मुतायिक दूरी का प्ट 
दस तरह से करः कि जिस खान ऊ मौके पररिस्तसे कारी 


रमर र्वक्िं 
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थी, उसी खन के फास का प्ाट उस पर क्यो दृष तरटमे 
मर्कज की र्भा काष्ठा हयो जाने वाढ देखो कि हद वस्त 
राढनो के फासठे लसि हुये फासलो के बरावर है या नहीं । 
अगरदहातो ठीक, नहो तों फफक जरीवर्पीठे १ कड़ी तक 
काहोतो फर्क कौ दहा्योमेर्बर गो । किरि टद वस्त खाईन 
पर जो सरहद फे जपसेर ह टार कर जाओ देस चित्र नवर 
४६ छार मर्कज का। इसमे चक अनेक त्रिमुर्जा मे वर जनिगा 
जेमेकञअख,खञअम,गअ षं इत्यादि यद्‌ किर्तवार्‌ का 
साधन टो सक्ते है । अर्थात्‌ मुज के खाहनो के कटानगोदा 
परसि दूसरे कंटानगोदा परया जेो सुनाकषि्र यकाम दयो उस 
प्र्‌ निकमी टाई्न डारुकर चित्र नवर ४६ की तरट्‌ 
सत नापर । 


दो मरकज-(चि० न० ४७) किसी वेड रके या गेव 
भै यह असम्भवटेफि एकी मरकज (केन्द्र) से काम 
चरसफे । अ्थीत पसा कोर मुकाम नदीं हे सकता नजर्टौ 
मरकज वनाया जवि ओर उसे सव सर्दी चदि की क्षियो 
दिखा दे स्क । इसल्यि जरूरत टोने प्र दौयाढठो से 
धिक नितने नखरी ट मरकज वनाये जा सक्ते ट । जसे 
चिन्न मरण्छ्यअ ओर वटे मरकजटे ओर वाकी सव 
चदि दै । सर्यि षटिले ने अ मरकनपे ब चोदा कायम 
किथा गया ब | उसरो मग्कन मान फर चं मुकाम पूर 


६ 


नियमानुसार तस्ते को कायम करके अ मरकज की वाप 
इस तरहसेरी,किंषघर्चोदा पर पिनि गाड कर्‌ पिन के दाहिने 
तरफ अ वरेखा से निस्त का वार्यो किनारा मिल कर रखे । 
ओर तस्तेको घुमा कर दीदवानमें अङ्डीयो ताग 
आडमे कर । जव तामे की आड म क्ञडीदो जवित्व 
समञ्चटो कि तस्ते कीं दिशा खक मिल गई । दूरी गर 
वैरग या करुतुभनुमा से देखने की जरूरत नहीं है । इष का 
वाई को वापसी सेना केतटै। जव वापसी छेकर द्द 
मिक जवि तव ब पिनिसे शित को मिलाकर चारो तरफ की 
अैवियि फखग कोजो पिरे नदीं कटी थीकाट करं 
आहिस्ता से रेखा खींचते जाओ । व चिन नवर ४६ की तरह 
प्ठाट करो, इस तरह से अवदो मरको से पैमायगशे 
जविगी । फिर जितना अधिक रक्वा नापना हो इन दोर्ना 
मरकजा के किनारे के चदि को मरकज मान कर ष मरक 
की तरह कायम करते हुये ऊरु रक्वा या गोव की पेमाय 
कर जाओ । इस तरह से दो मरकज कायम कर के पैमायय 
की जाती दै । फिर पिरे वताये तरीके से किञ्तवार्‌ कर 

जाओ । इसमे सुरव्वा तराशी की जरूरत नहीं । 

मोर -ज्दों एक से अधिक मरक्ज वनायादटोतो वापसी चेनैमें 
यद जरूरी नदद कि हर एक मरक्ज से हर एरु सरहद चौद की क्वं 


अशूर दिखाई देँ । चिन्तु सरद ओँर दरमियानी चंदि कौ दुल मिला कर 
कम से कम तीन ञ्जडिय जरूर नजर आनी चाहिये ! 


1 
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[त -(चि० न° ४८-४९) पैमायय के उस तरीके 
रो कहते टै फ जिपतसे स्म्वेसेसर्ग्वे मुकाम की दूरी 
जयि शिस्न ऊ दो सुकामात से मयम कत्ते है । 


उपयोग-मान सिया कि अय दवर्स रान दे । इसके 
हर स सुकताम शी तरफ जमीन नापनेसे द्ृटती है । क्योंकि 
{ वहत वडा ताराव आजनि से जरीव सीधी दूर्‌ तक नहीं 
7 सकती । इसल्मयि देखो कि स जुकाम पर खनूर्‌ का क्ञाड 
वडा, तो अ चोदा पर तन्त कायम करकेषचँदापरकी 
डी की वापसी इसल्ि टी कि पषलिसेषर्चौदा कायम टै। 
भगर बर्चदानहोतोचैरगया कुदुवनुमासे दिशा कायम 
ष्रके अ चेंदिसेव्चेदिकीक्षटी काटकरस सजूर्‌ के 
राड के। शिस्तसे काटठा | गौर अब की दूरी जरीव से 
नाप कर्‌ जमीन पर सदरह्‌ लम्बाई पेमाना प्र से प्रकार मे ठेकर 
पर ्डी कोदेखकरजेअ यरेखा सीची गई थी उस पर 
कायम करके, चोदा व वनदो | ओर च चदा पर तस्ता 
कायम करके अ ्चटी की वापी ठेकर सं खनूरकेस्लादको 
काटो | जर्दौःपर अ ओर व दोनों मुकाम की सादना को वहीस 
मुकाम की दृशी कायम हो गई । फिर व सरेखासे खन मिखा कर 
के तालापके किनिय म सकाम पर क्लटी गाडकरबसेसतक कीं 


८ 


पैमायग कर जाओ। वाद्‌ अ मुकाम से स मुकाप तक नापनिपे 
वचरम रु गेदारै। इसस्यि गोदा वना कर पैमायश कर 
जाजो। वाकीमसरेखा कोड दो क्योकि ममुकमसे 
यत्क तारागह। व तालाब की मेड काय मुकामत्क 
नापना जरूरी है । जर मसे य तफ जरीव नहीं ठेजा स्ति 
दै। क्सस्यिस खजूर के न्ञाड से यक्षदी को देखकर 
नापते हुए य युकाम प्र आकर कटान कायम करदो । ओर 
अवखादनके द्‌ मुकाम पर जे पिरे गोदा बनाया गया 
थाउस गोदा पर राहन नापनाद्यरूकरदी ओर साथदही 
ताखाव कीमेड फो जाफसेटो को नापते हए च्लेतो'क 
मुकाम पर कटान होता है । जिसमे म॒ कामके कटान पर 
लाइन छे जाना जरूरी दै | इसस्यि क मुकाम बडी गाड 
करद्‌ गेदि तक नापयिया। रिरि कसेम त्क की पेमाय् 
करी । इस तरह से छटा टा रक्वा मय तालवके 
पेमायश्च हो गया । ग 


अगर सक्षाड तक जाना, जरूरीनरही जर भाडमी 
ढोतीनमीरुकीदृरीपरहो, तो भी इसी तरीके.से खान 
सच कर जितनी दृर्‌तक नापना होता टैनाप छेते दै। 
जर वाकी छोड देते है । 
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उद्ाहस्ण-- (चित्र न० ४९) जसे एके नखा दूरय 
मेवाक्तोच मुकाम क्ारती ट) यर चित्र न०४८ के अनुपार 
ज छ सहन तक के खता को नागना ट । इस्स्यिक स्थानपर 
तस्ना जमाकर स चदे की क्डी फी वापसी छेकर जो बहुत 
दूर परज्ाटया भर छट यकाम चदे शिक्त से रय । 
फिर शिप्तके सहार क गरेवा खीचटो । बाद तस्नेको 
ख मुकाम पर जमा करक की वापसी ठेकर च स्थान का 
फरि । फिर शित्त के सट ख छ >्खा सीचदो। ओर्व 
भेछवेकसेज तक लानो पर भैमायश्च कर जा, अर 
जिधर २ मेड ग्दैज द िकमी रहन शी तरह रघ्ने 
डर कर प्ठाट करटो । जगि चतक जनि गी रोई ज्रत 
नहीं । चिच सकाम हुत दूर टै इमथ्यि गभर 
रेवाँ तस्ते मे च मुकाम पर नटी मिरी । इस तरहमे 
तात के जरिये पमायस्च र्ते है| 
(नद्‌ नापना-(चि० न०५० ) चकि नदी बहुन बदरी 
हे ओर उसमे पानी भरा । इसल्यि नदी के दूसरे निरि 
तऊ जरीव नही जा सकती दह, ते नदी का फिनारा इस तरह 
भे नपो। 
मानो किय) किनि प्रख्डेटैयोरम स, किनि 
नापकर नक्श्चा वनाना है 1 उसस्यि अ जौर व, रनों कामें 
प्र चंदि बनाकर अर चेदि पर तस्ना कायम करके दिया 


नबर नदी नापना 
१५० 
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काट केर फिनिकी तरफ रेखयिं खीच ठी वम्थानसेअ 
चदि की दूरी को जमीन पर जरीवरस्तिनाप कर मनिहुवे 
पमनिसे ल्म्वाईको प्रकारमेंल्करअतन्फ क्रीरेखा पर 
दु बनाकर चदा ना दिया, बैरत्स्ते कावर्चँामे 
उठाकर अ चौँदा पर नावम क्के तम्नेके कागनमेअ 
वोदा पर पिनि गाड क्र जिसका किनिारः पिनसे मिलाकर 
यत्र रेखा के वरिल्ऊुरख किनारे रक्सा । व तख्ता घुमा क्रम 
चोदाजेो तस्मे पर वना ट उमको ब अडीं की जोरकनके भिन्त 
केतागे कीं आदम जव दीहो जवित्म नीवि कारपच स्म 
दिवा ओर अ चादापर जो पिनि गदी हं उस के सरे अनुक्रम 
पहिलिकर्टेहुवेयफमलर्जदाकादेप र्‌ कर चिन्त 
सहे मे रेखय सीव दी 1 जद पर णएकरे्ा को दूमरी 
ज्खा कटि वटी खजूर के आटा का युक्तम समञ्चना चाहिये 
ञ्मे-वफ मछ,्ा्लेकोढो २ रेखां कारती ह उमश्यि 
हूय पिरि जनुत्मप्तेयफ्‌ फमःमल सौर्य 


र, 
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कटि कैर पिनिकी तरफ रेया खीच दीं बस्थानसेञ 
चेदि की दूरी का जमीन पर जरीव्रसेनाय कर मनिह्ये 
पमनिमे स्म्पराईको परकारमेंखेकरअतरफ कोरा पर 
परिह पनाकरर्चँदा वना दिया, मोरतस्ते कोवचोदामय 
व्टकर अ चदा प्र कायम करके तस्तके कागजमेथ 
चदा प्र पिनि गाड क्र रिप्तका किनारापिनिसे मिलकर 
अ रेखा के तिच्छुरु किनारे रक्खा । व तख्ता धुमा कर भर 
्वोदाजो त्न पर वना है उसको द ज्ञडी की ओर करे भिस्त 
फतागे की आढ र्मे जवश्षदीदटौ जवि तम सनि का पेच फस 
दिय। ओरअचादाषर नो पिनि गडी है उत के सटीरजनुकम 
मपष्िलिकेर्टेहुवयफमल्ादीकोादेप २ करशिस्त 
के सरे से रेखाय सीच दी | जर्टौ एर एकरेखा को दूसरी 
रेसा कटि व्ही खजूर के दि का कराम समञ्चना चाहिये 
जेसे-यफ मऊ, घ्रा्यीकोटे २ रेखायं काटती है इसव्थि 
कोण धनगये, किर अनुक्रमसेयफ,फम,मलयौरलय 
करो परिादेने से खत्त वन गया! 

हदु यस्त-८ चित्र नवर ५२) मरकज के जलवा तस्ता, 
तिपा शभिम्त चैरगमे सिं वाउ्डरी वेर कर पैमायद्य कर्‌ 
भक्ते ह । 

मोनञो कि एक गोव सेभर्तेडी दे । जिस की हद्‌ वम्त 
कर के पैमायशच करना है । उसलियि नस्यर्‌ ४५ मे तयि सता- 


म्‌ 


विक निशान कायम कर के पथिमेत्तर चोदा अ पर.निथमा- 
नुसार तस्ता कायम कर के तस्ते के कागज प्र पिनि पश्चिमोत्त 
कोण तरफ इस तरह से गाढो ङि जो रकवा नापना है, राईन 
के याये तरफ सा जयि । फिर द््ला ठीक कर के दिस्तगे 
सहोरे अ स्थानसियक्जन्डी काट कर रेखा खीचदो । दस 
यादय्ञण्डाकोा काट करअ रेखा खीचो, फिर अमर 
दूरी जमीन पर जरीवसे नाप करमान हुए स्कल कै जिय 
कागज पर कायम करके व चदा बनादो, वादव्रर्चोदा पर 
तस्ता कायम करके नम्बर ५२ अ मे वततये तरीकेसे9 
चोदा की वापमी केकर स र्चेदिा की दिस्त से रवानमी देष 
व पेदतर वताय सुआककियम दूरी नाप कर कागज प्र्‌ 9 
चर की तरह कायम कर्के सर्चाढा वनदो, फिर सर्वोदाप़ः 
तख्ता कायम करफवरर्चोदा की वापसी लेकरद्‌ चादारक 
रवानगी रो, इस तरह से जितने चदि हो, हर एक के पृष 
्वादाकी वापसीअय री तरह कर अगि चंदि की रवानगी 
अबकी तरह देख कः दोनों चोदा का दरमियानी फासला 
नाप कर्‌ अगिके चदि वनति जाओ इम प्रकार नापतते हुए 
फ़ चौढा पर पहुचे, फिर पीठे यताये तरकिसे प र्चेदाकी 
वापसी ठेकर य र्वदा कां रवानगीखो,तेायं फ रा खीचने 
मेपेदतरकींअयरेखाय स्थान पर कट जव्रिगी । सवव फ 
मेय तक का फाप्ता नाप कर मनिदहुषए स्के मे जेचि,तो 
पूरा निकटेगा । बाद अय॒ फसा को नाप करर्जेचितेो 
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यह्‌ भी पूरा निकरेगा, इस से सिद्ध हो गयाकि काम सदी है। 
अगर ज्यादा जंचिनादयतोय जदा पर तेष्वा कायम करके 
फक वापसी रेकरअ की रवानमी छो, इस तरहसे चफ 
नप जपिगा, यट सरीका छट चक नापने फो इत्तिमारु म खना 
चहिये, बडे चक म गल्ती रोने का समवै, अगर फफ हो, 
तो येकलर्‌ बताये तरीके से होनियातै से काम करके दुरुस्त 
केरले । 
नार-पीटिका चोट न्म्य न्नेवापमो जर अगि का चदा देखनेषएा 

रवानगी स्तते । यापमीलेनेमे चग्ग ठ्गनि की जर्रत नक्ष 

रहना, च यैर्ग का उपयोग सिफं दिशा कायम क्नेकेस्थिकिया 

जाता ई | वाद मे वापसी से तख्ता ट्र्स्त भिव जाता दै 1 

परदा लाईइन-वह साइन कदलाती दै, ओ किसी मैन 
की एफ सम्हद से दसरी सरटद तक सुरव्वातरादी। की आसानी 
के स्यि डाठी जाती टै । इसके पेया खाडन भी कहते टै ।ञते- 
प न्व रास । 

परटा छादन डारने कीं रीति-खास यह ट फ मौने 
के एक सरदद्‌ फे किसी एक चदा प्रस मजि के बीचोयीच 
रोति ह दूसरी सर्द पर पर्हैव जयि, इसमे यह खयार रखना 
मर्री है क्रि मानि फे जन्द्रके सेतौ की पैमायद्च के स्थि 
जो मुरव्ये चनयि जवि वो सेतो के शिदाज से खासानीसे बन 
यक । परदा लान दर एक किस्मकी सवैमे अर्गर तरी 


1 


से डाटी जाती टै य्ह जो तरीका पदर बताया गया है उसी 
तरह से प्रदा छादन को मी वत्तति हे । 


उदाहरणः--ब वोद प्र तस्ता कायम कफे अ व भर 
बसरेखाजेतख्ताके कागज पर बनी है, उसकी वापर 
लेकर चक के भीतर ्चौदाग की रवानगी वो कफिरिवग 
फासला नाप कर कागज पर कायम करकमर्चँटा बना दिया, 
जओरवर्चेदामेतर्ताको उटाकर ग चोदा प्र कायम 
करकेग व छादन की ापसी मिखा करके र चेदि कीरवानभी 
देखी । फिरिमगकीं तरह नाप कर रवचांदा कायम किया 
ओर ग चोदा परसेतस्तेकोउटा कर र चोदा प्र्‌ कायम 
करके गरकीवापसीलेकरर रुकी रवानगी री व फसा 
नापातो पूरा निकरु गया । इस तरसे य चोडा से बीच 
गर चेदि कायम करते हुए, छ चोढा पर पहुंच गये, इस साह्न 
केबीचर्मे जो कटान अयमा जिस काम पर गोढा बनान 
की जरूरत हुई, वना दिये । इस तरह से जितनी परदा र्ना 
से गोव की पैमायश हो सके उलि । 


५ 


मुरव्या तराश्ी -हर एक मोजे की पैमायशच अव तक 
कि उसको छेदे २ इकटो मेन वोरा जवि वहत भुचकिर 
लेती है । रसस्य तेत के लिहाज से छेदे या वेड दको मे 
गोवया च्केको बवेटिदेतेदै। इष कारवाई को सुरव्वा 
तराश्ची कहते है 1 


॥ 


युरव्या की लाने करने फेय्यि नो लाह्ने 
खारी जाती है उसे सुरव्वा की लाह्ने कहते ट, जैसे-य ग, द्‌। 
युरव्बा तराश्ची करने फी रीति-परदा खान के किसी 
चेदि पर से बाउडरी खन या दूसरी ¶्रदा खान फे किसी 
चां प्र सुरव्ब्ा की सदन उर्कर गोव को छेरे २ कड 
मे यानी सरव्वो मे वेर देतहै।ञसेअषगय, वरद स) 
रद्कर,फथयगरलक्म चार इकडे चकको बोधःै। 
नोट-सुरच्या वर्गाकार सो हते हे, परन्तु प॑मायश मेँ टुक्डे बग 
सरन दति हुषा पैमायश्च र युहमिरेमे एमे इये कौ 
स॒रब्धादीक्ठतेह। 
अगर सरहद के चदे पर की श्ञन्डी ननरन अवितो 
उसके नीचेस्लिही कारण रटगि। 


(अ ) अगर फासला बहुत दूरका हो, 

(र) वीच मे ऊची जमीन आजति, 

(म) यादी अधिकतासे हो । 

दी रुावट-( चित्र नवर ५३) दस तरट दृरकी 

जा सकती ह, फिं सानमी वापसी परिकर यीचमें एरुया 
अधिक श्ये इस तरह गाड दो, ञेसे मनलो फिञर्चोदा 
फी क्ञटीवर्चोदासे आरषकी क्डीअसे दिता नदी 
दतीते जन्दानसे देनं चोदके मीचोतीच मचयषदटो 
सकामो पर य्न की सीध देखकर दो आदमी दश्च तट खटे 


नम्यर ८४३) 
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„ अगर यह्‌ अममवहो, ततो निस चंदि से पमा करना 
ह। उतरचँदकी दृसरी सरहदके चदे ऊीत्तरफ किसी राइ 
छौ उल या दस्रौ चीन क्चटी के समान देख कर उसने जरी 
रुगाते जाओ! जत्र सरद पर पहुच जाओगि । बम जिसन्यदन 
प पहु वहीं चदा बनादो। जेते जिन न० ५२ मच 
सकाम मे साहन डान्ते हए सरहद सकाम छ पर पर्वे, ते। 
भमीन पर्‌ चदा वनाक्र कखखढनपर फस छं तफ 
जमीन प्र्‌ दूरी नाप कर कागज परल र्चोढा बनाद्िया। व 
चसे क्छ तफ नाप कर इतमिनान कर ल्या । 

अगर ज्ञाड या दसद चीज देखना सुनासिव्र नदे, तो 
एके दूसरे फो मिरुति हए साधि मे बहूतसो इंडिया गाडदेो । 
फिर जरीम डान करयेमामग कर जाज यह लदून जरर 
मरट्द्‌ के किसी छादन पर निरतेगी । वही चोदा कायम 
केरदा। 

दरमरी दिकत-को दूर्‌ करने के स्यि यट तरीका काम 
म ठा फि अगर ॐ्ची जमनि के मतटव किसी पहादीसेटो, 
नो जरह तक हो सके उसको बचादो । अगर उचानां यपभप 
होतो रवानगी वापसी के जरिये उस पर अंडी कायम करो 
शौर पटाड के तरीक से जरी डेजाभो । 

तीप हिकत--ऽसत्तरहसे दूर्‌ दो सकती ट कि 
अगर साधारण कादर, तो उसको करवदे । जदं त्क 
समव हो भरचाओ । रवानगी वाप्तीसे काम खे। अजगर कोई 
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ह्वे कि दोनो के मह आमने-सामने हो, जीर ठोनो जादमिया$ 
फर्जटैकि एक दूसरे की पीठके पीठे की दीक दैप 
दोनो आदमियो के बीच का फासला कमते कम ३-०० तीः 
जरी काहो | चकि दोना आदमियों का डी की सीध: 
खडा होना जसम्भव है उसि सीध मे दइस तरह स क! 
किच मुकाम वाल आदमी घ सुकाम वारे आदमी क ह 
करवघश्रदी की सीधमेग मुकाम पर खडाक) जप! 
सकाम वाडा आदमी ग सकाम प्र भा जवि, तव च एका 
वाखा आदमी ग॒ सकाम वरि आदमी को सक्षी फे वगल 
ठेख पटने के कारण, ग सकाम चास आदमी च मुकाम वाः 
आदमी को हरा कर अ ङ्डीकी साधम छ सुकाम प्रक 
इस तरह से दोनो मादमी एक दूसरे के पठि की अडियो कँ 
सीर्मे करते हुवे सुकाम ज जर कर पर पुव गये, भव 3 
शकाम वारे आदमी कोषब्डीकी सधर्म क मुकाम क 
आदमी देख पडता है, ओरं क़ सुकाम वले जष्दमीं को 9 
कडी की सीधर्मे ज मुकाम घाखा जाढमी दीख पडताहै, इ 
स्थिक ादमीअवचकी सीधमख्डेहै। इस तरह 
खाईन मिकान या खानगी व।पसी मिरु गई । फिर जख्रत शे ते 
जकः दोनों कामो पर ङडी गाड्दो तरीं तो एक परं गाड क 
काम कर सक्ते हैँ । ाईन मिलान करने के बाद अग्‌ जियाद 
अद्यो के गाने की जरूरत हो तो जियादा भी गाड 
सक्ते दै । 
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५ अमर्‌ यह भन्तमय टे, तो जिस चदे स यमाय कश्ना 
है। उस चदे की सग सरहद के चदे ऊं तरफ किमी आड 
की डा या दृसगे चीज क्षडी फे समान देख कर उतम जशी 
लग्ने नाभो जस्र सरटद्‌ पर पर्हुचे जानोगे । वस निस खादन 
पर पर्चो वहीं चदा बनो । जसे चित्र न ५२ मेचं 
सुकाम मे लाहून डालते इए सरहद युकाम छ पर पहने, तो 
भमीनपर चदा बनाक्र कल खनपर फस छ तक 
जमीन प्र दूरी नाप कर कागज प्छ चद ननाग्िा | व 
न्रे ल तक नाप कर दृतमिनान कर लिया । 
अगर याड या दूसरी चीन टेखना सुनि न टो, त 
एकर दूसरे को मिरति हुए साध मँ बहुतसी शटिर्यो गाडदो । 
फिर जरीव दार कर पैमामण कर जाभेः यह छादन नद्र 
भरहद्‌ फे किसी छान पर निफेठेभी । वटी चोदा कायम 
करदा, 
दृमरी दिकत-को दूर क्से फे स्यि यह तरी काम 
म्र खा छि अगर ऊची ज्मनि के मतर किसी पाङ सहा 
नो जक्ष तक ह्ये सके उसफो वचादो । अगर धचाना सभव 
होतो रवानगी पापस के जरिये उस पर श्री कायम करा 
आग पाड के तरीके से जसम टेजाजा । 
तीप्रश दिक्त--स्सत्तरहस्े दूर्‌ हा सकती ट्‌ कि 
अगर साधारण श्वादी लि, तो उसको कटवदेा । जर्टो तक 
भभव दहा ब्रचाओ | रवानगो वापा स कमिलख {१ अगर काद 
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तदर्ीर छभकागक नदो तो उसी जगह ञ्जी कायम करर 
न्दी दो मुफार्मोसे कौम करदो, ओर्‌ करिसी तीस सुमते 
कस्‌ कीर्जचि करसे ! इस तरह से जय एक लादन यन अवर 
तव उस पर दूसरी ओर दूसरी पर तीसरी लाइन आसान पे 
पड़ सकती है । हर लाइन पर॒ जर्दौ से राईन डारना मवु 
हो, चेदि नवति जओ जौरफिर उनपर से रष्ध्नं इह 
कर डुकड करसे । 


रिश्तवार--र्गोवि के रक्वे को टको मर्बौकर टे 
हए इक के जन्दर के किसी एक कटान या गोदा से दौ 
कटान या गोदा पर सादन डर कर खेत के कोण ओर वारा 
के आपफंसेट सकर गुनिया से पेमाना की मदद ठेकर नक्शे १६ 
शट करत है उसे किंदतवार कते ३ 1 


रोति-सरन्या तशी हो जनिके वाद किसी एक चक 4 
पेमायश्च टस तरह से करो छि, किसी एक गोदा या कटि ष 
दूसरे किसी गोडा या कटान अथवा दहाई जं सुनाप्षिव यकाम 
हो, उस पर दिकमी लासे डर कर दर्यया वर्यं ज 
आफमेर अविं उनका मौ पर ण्डा कर्‌ जावो अथवा लाका 
मख्खिकर घरमे ष्ठाट क्से । ञमे च द्ध भिकमी लान प 
ट्क्ष ज आफसेट केकर प्ठाट कियिट | इस तरह सेच 
नम्बर. ५२ मे तुचतेदार वताये हुवे खतो के आफसेट अन 
खाना के पाप्न हो उन्द उठो. ज दूर हो उन्टं भिकमी का 
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दर करे उगारो । जसे ह त्यादि, उस नरह म॒ किश्लवार 
हा जावगी | 


तालागमें छ पाण ङा चन्तरा नापना-(चित्र 
नगर ५४) मनेरोकिंकयममेरलकोर्णोकाताखव म 
परक चरता हि, इस स्यि तालवके चारो तरफअवसद 
चार अदियि गाडकफेर चंदि नादो वअ मुकाम पर तस्ता 
कायम करके दिला मिन कर दोनो बानजूकीमओरद 
श्वि को शिप्नसे काटकर अप, अद्‌ रेसाण सच दे, 
किर चनृत्राकेकोणर र ऊ़देख कर रेखे दा । बाद 
अ मुकामस् त्मा उटा कर य सकाम पर कायप क्रो भौर 
भ फास्सा जरीवसे नप कर काज पर्‌ कायम करके 
चोद] मनादो । फिर अ उ खदन की वापसी मिगाकरफयम 
कणो जरस क्षदी की रेवान रो खनिढो। यादब्रमकी 
दूरीजबकी तरहकागज पर कायमङ्र केम चठ बनाओ । 
पिरे सं चादा परतस्ना कायम करफेयस की वापसी मिरा 
करयमन कोण रदु घ्रडी को देख कर रखामें खीचदो । 
यादेसदद्ूरीको नापकर कागज देवो करिञअंद्र भौग 
मद्‌रेखा्थने एक दूसरे कोद काम पर कारती है वरावर 
है या मही, जवर दीक निकटे तम द्‌ र्चौदा प्र तख्ता कायम 
करकेनरे ऊ किनारो को कये। इस तरहसे चारो चंदं पर 
कटी स्वार एक दूसरे मेनरककयमं मुकाम पर 


& 
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करती ह सववनर,रर,लफके,कयःयम, मक 
दिया वस चनरूतरा वन गया । 


तालाप मं गोड चवृतरा नापना-( चित्र नधर ५५) 
मानले करियफमल एफ गोर चत्रूतरा ह । इसि तार 
के चारो तरफ यस द चारं ्न्डौ गाडकर चंदि धनागे उ 
चित्र नवर ५४ सुतापरिक हरएक चदा पर तस्ता कायम्‌ कफ 
दोन वाजू के चाद की वापसी रवानगी लेकर चचूतरा के दर्षि 


(3 


किनोरे देखकर निस्त के सोर रेसयं खीच दे, तो खीरी 


©. 


हई रेखाए एक दूसरी को भल य फ मुकरमो पर काटती ६। 


[9 


चूकि इसके भीतर चवृतरा आगया, सरि वजरिये चदा 


+ 


कस फे इसे अन्दर जितना जहा गोल चवूतरा वन सके बना । 


भकरण . 
शावसं पोटर्टर ! 

जिस मने की टाव प्रदरक्टरसे करनादहो ते म 
को चादिये क -पदिटे उस्फे चारों तरफ योम्य स्थाना ए 
चेदि बना देवे । चेदि बनाते समय ध्यान रखना चादिये 
जो गरस खाईन जवि, उससे गव की सरहद ( सीमा 
ए0फप्पन वाउडरी ) सरलता से उठ स्के | 

प्रकर \ण्वण्णला ( चि० नज ५६) कागज श 
पीतक का यन्न दे जो वृत्ताकार होकर मोखाई २६० द्ग 
(जख या दिगरी 0९8,०९ ) म बेटी रदती दे । यह इग 
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चार समान भारगोमे गेट रहती है जे प्रसेक भाग १ मिनर 
टय हे ओर इस वृत्त मेदे व्थासर एक दृपषरे पर सम- 
फोण चनति हुए बने र्ते ट 1 


यह पैमायडय फे काम म कोण ( €" रंगर ) देखने 
के कामम आताहे। उसे पेद्क्टर चोदाया कोण निमीपक 
प्र॒ ऊहते है । यह्‌ दो तरह का होता दै, एक पूरा मौर दूसरा 
आधा । जयि प्द्रक्टर दो भकारके होति टै । एक अध वृत्ता 
कार दूसरा जायता कार । देख चि न० ५७५५८१४९ । 


िरिप्े्िक्टर कफो तस्ते प्र कसकर्‌, तस्ते को उत्तर 
पश्चिम चदा पर्‌ सहावर व लेवल मिलाकर मियत करो । ओर 
्रेदकटर फी उत्तर वततानेवारी रेखा से चित्त का वार्यो फिनारा 
उक मिखाकर रखो । बाद त्तसते को धुमाकर्‌ दिस्त मे वापसी 
ञ्लडीकोतागे की आड मं देखकर कल्पित उत्तर (०८४४ 
नारथ) मानकर तस्ते को बाम हायसे पकड कर दाहिने हाथसे 
कैच को कसो । फिर देखना चाहिये फ तत्ना प्रूमा तो नदीं । 
इस तरह से जय उत्तर नियत्त हो जवि तव शिस्त फो धुमाकर 
» खानगी ्षटी को देखो 1 जिननी डिगरी मिनट प्र क्षडी देख 
पड फौर्ड-दुक मे बाई तरफ र्खिदो । इस कोण को अन्त 
ण8व० चणह्ा® हन्स्ाइड एगल ) कहते है । 


५ > चाद उत्तर दक्षिण वतनि वारी रेमासे पिरेकफी 
॥ि सीचे का पेच दीखा कफे तस्मे को 


नेन्प्र १५८) 





मेम्मर ९४९) 


स ॥ ॥ 1 (4 4 
६ ५ ५ ॥॥ 11. ( (4 / 


[ 


| 
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चार्‌ समान भागों म वेड रहतीदै जे प्रयेकं भाग १५ मिनट 
= अ ~ = 

फटसाीं हे ओर इस एृत्त मेदा व्याप्त एक वृर प्र समः 

कोण वनति हुए बने रहते हे । 


यह पेमायडय के काम म कोण ( 4."81° रेगर › देखने 
केकाममे आतताहै। इते प्रदधक्टर चोदाया कोण निमीप्क 
यत्न कहते है । यह दो तरह का होता दै, एक पूरा मौर दूसरा 
जधा । अधि परद्र दो प्रकारके हेति टै 1 एक मध वृत्ता 
रार दूसरा आयता कार । देस चिर न° ५७,५८,५९ । 


किर प्रदक्टर को तस्ते पर कस्मकर्‌, तरुते फो उत्तर 
पश्चिम चदा पर सटाबट व टेवल मिलाकर नियत करो । सौरं 
ेकिटर की उत्तर घतानेवारी रेखा से निस्त का वार्यो मिनारा 
कक मिलाकर रो । वाद्‌ तस्ते को धुमाकर शस्त म वापसी 
श्जडीफोतगि की आड मे देखकर कत्पित उत्तर ( पण्णा 
नारथ) मानकर तस्ते को वाय दाथ से पकड कर राहिने ह्यथ ते 
पेचको कसो] फ़िर दैखना चाहिये कि तस्ता घूमा तो नहीं । 
हय तरह से जय उत्तर नियत ले जवि तय रिस्त के घुमाकर 
सानी क्षी फो देखो । जितनी डिगरी मिनट प्र श्षडी देख 
पड प्तीर्ड घुक मं बाई तरफ र्खिदो ! इस कोण को न्त 
ष्मोण ( 1०54० णण्टार इन्ताइड ठंगर ) कहते है । 


सके चाद उत्तर दक्षिण चतनि बाछी रेखा से पष्ट कौ 
तेरह शस्त मिखाकर नीचे का देच दीखा करे तस्ते को 


६२ 
धरुमाओ व खानगी की ज्ञडीको वापसी की' तरह देख 
कल्पित उत्तर माने ओर पेच कसो । फर केवर चिम्त फे 
ही धुमाकर बापसी की ब्रडी को देखकर देगर पदे दामी 


ओर रिखिलो । इसका ,वदिकोण ( आउट साड पग 
0 80९ भाहा९ ) कृते हे । 


जव इन्साइड ओर आउट साइट एगल निकर आवे त 
प्ोदेक्टर की उत्तर बतानेवाी रेखा से वेरज्ञ का] किनारा ठीक 
मिलाकर रखो जैसा नक्ला नम्बर बनाहै। फिि तै 
काव वैर का पेच दीखा करके तस्ते को इतना धुमाओ कि 
चैरज्ञ की सु उत्तर दक्षिण यतानि वाली रेखा के सामने दोजवि, 
तव पैच कसदो । पेच कसने म याद रसो कि चैरग की ष 
हरी तो नदीं । 


वापसी--दि्ा कायम लोजाने ॐ वाद प्रोररट कै 
केन्द्र (००६० सन्देर) पर॒ शिस्त को रख कर पीठे क 
डी व्र को देखो । जितनी डिगरी मिनट पर देखषंडे फ़रड 
हक के साना नवर १ मे युर चेदा के नचि ८८-४५ ठिखे। 
बाद वापसी जो आना चाहिये, वहं जटं पर खानां नवर ३ म॑ 
क्ख है उसे सामने इन्साक्ष्ट रग के ऊपर उम हालत मं 
रिस जव ओ वापसी जाना चाधि थी वह नटी अवि 1 जग 
वही अगि तो शरूत्य ल्खि। इसको वापसी ( ८५८1.१,०1५ 
४९४1178 वेकवड वेजररिग कर्त ह } 


क 
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रचनगी--वापसी निकाखेन के प्रि चित्तके घुमा 

कर र्वानगी गी सदी क देसो। जव टी देख पडेतव 

गरी मिनर लिखल । इसको रवानगी ( ए०\ ५०१५ 0८५१२0० 

परह पेभरिगि) क्रते ह, देखो साना नपर ३ चादाके 

पस {६९.०४५ । फारयड चेजरिग म १८०्ग्सेकमदो,ते 

१८० जड करया १८०्०्मे ज्यादा ले, तो १८०० घटा 
कर वापर रसो देखे खाना नव ३ ३४९०--४५ 

नार~सया-> रयना चाहिये पि श्चिम्त कलित उत्तर नियत करते 

गम उत्तरदृक्षिणर्गानेठत्मिखी हर्‌ स्मोद्ध, व दिगरा 

पद्ते सभय परेद्क्टर पर घने हिगरी, मिनटो प्र एकी 

सख्या पर सनिारादयो । सेमे ८८-२० एकं तरफ तो ८५-२० 

दूसरी तरफ भादावर्द्धसे भामिलैहे। ८ मनटसेनाच 


भिस्तमे देसणष्टेते छोष्दे) अगर उपरर देख ष्टेतो १५ 
मिनर माने, स्यो दरा्पर्क्टर मे १५. मिनट ने कफम 


मदाहे। 

उदाहरण-अवसदयफमल एक जाट चटि 
क| चक्र है । इसस्मि अ चँढा पर पहले बताये अुजाफिक 
तस्मे कै परेद्म्टरं प्र बनी हुई उतर दक्षिण रेखा से शिम्त 
का किनारा मिला कर पठि की श्ञडी छ तरफ तस्ते को पुमा 
कर चिम्तमे जडी को गक देखो । बाद त्ख्ते के पेचको 
चसद तौ कलित उर किश्वत हो गया | बाद शिस्तको 
सुमाकरे र्वानगी की क्षदी बके देख कर गल पडतो 
८१.०० छथ थ इन्ताद्रड रपैगरु घ तरफ का आया) 
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फिर पेच द्वीखा करके उत्तर दणिक्ष रेखा से शित 
वानी की ष्‌ अदी को पिरे की तरह देख ऊर पच कः 
व्या । व शिस्तफोघुमा कर वापसी कीङ्कदीलको देष 
तो २७०-०० बक आउर साद्रड रग फ़तरफ क 
आया | 


इसके बाद तम्तेके पदिक पर रश जमा कर दिशा मिल 
च भिम्तसे वापसी कील्नदीकेदेली तो ८८ टिगरी ४५ 
मिन पर करी, सवत्र फौर्डुक नम्बर १ की तरह टिली. 
याद्‌ चिस्त को घुमा कर रवानगी बर देखी तो १६०-५५ \॥ 
सवच लिखि सिया । 


इन्साट्ड हंगल ॐ जांच-खानगी के वेशरिग में 
यापसी का ेरिग घटि से मेप फल इन्ताद्ड गर ॐ वरा 
वर होतारै, जते- वोढा नवर २ की रवानगी १६९-४५ ‹ 
दसम चदा नवर १ की वापसी ८८-४५ घटा तो रेष ८१.०१ 
दन्साश्ट रग निकटा । अगर सान्मी कम रोने २ 
वापसी न घर मक्र तो रवानमौ मे ३६०" जोड र वापर 
यरनि से दन्सादृड रेगट होगा । 


आउट, साइड रंगर रौ जोच--३६०* म दन्ता 


पगु घटनि स यपफर आउटसाइड भंग ! होमा । यान 
=-गार= आटन्यदड 3६०८* >) 


नम्र > 
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षप भकार से वापसी ओर रवानगी व इन्माडड जोर 
भाउट साट एगर केकर फएीर्टवुक मे स्ति युताप्रिफ लिषवसे 
पाद दोनो चंदि ॐ वीन फा प्रक्षरा नाप कर लिसि। 


फिर दूरे चेदि पर पहुंच कर पिरे नदे कौ तरह सथ 
काम करके जान करा कि वापसी ठकि या नहीं। 


वापमौ की जाच-मौजूदा वापसी मे अगर वेभरिग 
डिगरी १८०्से कमटो तो १८० नोदो। अगर १८० से 
नियादा ह तो १८० घटाजो । घटाने से रवानर्गा वही भविगी 
न पेदनर सा थी । यानी रवानमी ओर वापसी के मीच १८० 
फा फर्क रहता है । अगर न निक्टेतोदोमसेकिसीम फक 
, जिभ्न ॐ दुरुस्ती फील्ड-वुक चेक म पताई है । इस प्रर 
पे हरएक वदि मे काम करते फील्ड-वुफ टिखते जाना चाहिए । 
वानरम १८० फो जोड या घटाकर वापसी की जगह वापसी 
शिख जविभी देखो फील्ड बुक नवर १ मे । 

सिहदा या चोहदा-जिस चेदि षर सिद्द या चीहदा 
रो, उस चदि के हरएक सरटदी भेजे एकर चँदे का 
ृन्साहृड गर जरूर छेठेना चाटिए । जैसे कि फीर्ड बुक 
म्बर फे चोदा नम्बर १ परतीन गोव कीं हटं मिरीदटे। 
सङि अ चदा पर तस्ता कायम करके पिरे वताय सता- 
विकि क अ व-८१-००्य्व ये क-०९-००-फ अ ल 
तीमे। मरही चषि के दग ले र जोडने मे ३६०-०० होना 


६६ 
नाष सो अयि, सबब मोका ठीक है । इसरिषएु रवानगी शयी 
के वये का इन्सादह गर वायै तरफ । दाहिने का आट 
साड रेगट दाहिने तरफ, ओर पठि के दूरे मौनि रा 
रेगरु पठि यानी चोढा फे नीचे छिखिना चाहिए जपते फीर 
बुक नम्ध्र मे १८०० श्वि है । 


नोटा २ १ सिहदा या .चैहदादो वहा? 
तीन जथवा चार एग जितने हौ चताना चाटिए। 


सव चोदा पर गत कफे आदिर म जिस चाद १ 
मिलान हो उसी वाप्रसी का वेजरिङ्ग व फाला शर ९ 
इन्सादड एग के नीचि दर्ज करे । जैसे खाना नम्बरम प 
८८ ० -४५ फासला ११-८८ ठर्ज है 1 यह वापसी फासला चद 
नबर्‌ १म मिलेगा देखो फीर्ड बुक नर्‌ ६०,। ' 


प्रकरण & - 


फौर्ड-वु चेक करना-पषिरे ज मौके पर फौष् 
जुक नवर का खिला गया हे उस्म मौके की तरह ^. वाप 
वेजरिंग 8 रवानभी वेअरिग © वरये का इन्ाइ्ढ गल 1 
दाहिने का आउट साइड गट कते है । अनुक्रम से सन 
नम्बर ३।३।१।५मे ठ है । इसके सिवाय खाना नम्बर ३ 
ए जरीब फाससर भी दर है । सवव जाच इस तटं से कनः 


चाघ्धयि । 
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पिले खाना नम्बर १ के इन्सादह पेगलो का मीजान 
देकर देसो फि गरुत है अथवा सदी | इसकी जाच की तरीका । 


फीरह-युक मे जितने चंदि हो उनम ठो परटाभे । बकी 
षद को १८०* स गुणाकरो, गुणनफर इन्ताहड गला का 
सीजन होगा ¡ अगर 3 चद के बीच १५ मिनट का फक 
हेतो ३ चेदिमे से जिसमे अधिक दिगरी हो अथवा जिसम 
१५ मिनट फरेक्यन देने से गल्ती रफा होती हे केरक्छन 
१५ मिनट जे दे अथवा षटादो । जैसा शक दो करा 
अधिक होतो गरत दै । जसे कि-- 


उदादहरण-परिरे बतयि अ १४२-४५ 

छ १४१-३२० 

पीस्द-वुकमे ८ चेदि दै उन म ११२-३० 
फ १८१-१५ 

के इन्सा पगरा को जवने य ७६.०० 
द १८८-२० 

से मीजान १०८०-१५ आया स १५६-४५ 
1 < १-०० 
अमे जाच इस तरहसेकियाकरि-- क्न ` र्ध्र 


आर चदा मसे ढोर्चेदि घटनिसे बकी चदा 
चे ] सवम छ चँदोका १८०० गुणाकरिया ते गुणनफर 
१९८० डिगद आया । यदी इन्साहड एगल की मीजान होना 


६८ 


चाहिये थी । परन्तु मीजान मे १५ मिनट अधिक आय। 
सवव १५ मिनट की गस्ती है । इसटिषए ` १५ मिनट सरक 
अधिक सख्या १८८३० मे घटयि तो १८८-१५ अर्ज 
ससे । जव एेसा करने स दन्साईड गो का मीजान दुत 
हो गया । । 

फीरडवुक म रवानगी वापी की दुरुस्ती- दश 
ठगो की जाच होने वाद देखो कि कितने चेदि की -रवानग। 
मे १८० जडे या घटने से वापसी मिकती है । नितने ५ 
म्लि उतने चदि सही वाकी गर्त है} इस स्मि उती 


ब 


दुरुस्त करना चाहिय । 


सदी चंदो के सामने खाना नवर १ मे इन्तादड धयो 
कै ऊपर वापसी के पा जहो मोके पर वापसी मँ फरक न 
या दै, वह भूर्य ठिलि है, सनव वापसी सही । जस दा 
मलञअ। ज्य दिगरी पिनट खिलि है, वहां फर्क दै, अ 
चदाचसदय फ) स व्मि फौर्टुक कीं रवानगी वापी 
इसी तरह दुरुस्त करना चाहिये । 


फील्टवुक नवर म चदा म"की रवानगी ३४४-३० १ 
१८००० घटनिसे जो मोके प्र्‌ १६४-३० अव्य वही 
जयि इसल्मि म चदा के मुख्य मान कर अगि के चंदि का 
दरस तरह से जाचना चाये कि-- 

वापसी वेरिग म इन्साइड ठग ओदन से सानग 
निकरती जविभी । अगर रवानगी ३७०० दिगरी से अधिक 


९ 
न 


भ ५ ए [>> ¢ 
भाव ता उसमे ३६० घटाद्ना बाहिये ¡1 ३६०० या ३६०० 
4 क ऋ [+8 म ॐ भक + 
सकम आवि तो वही सख्या छ्खि ठो, वही रवानशी होगी । इस 
# ५१ न ४०. 
तरह से रवानगी वापसी क्री दुर्स्ती कर खे] 


, उदाहरण-फीर्ड्वुक म मचँदा को मुख्य मानकर 
उसकी वापसी १६४०-३ ० मे इसरड एेगट १४१-३० नोढने 
सलचेदा की रवानगी हुई । मोफे,पर यदी जयि थे, सवम ल 
चोदा ठीक दहै । इसल्यि रु चोदा को रवानगी ३०६-०० मँ 
१८०-०० घटय तो वापसी १२६०.-०० ओ मोके प्र 
थी, वही निकरी, सवव यह चदा भीर्खकदहे | छर्चदा की 
प्त १२६-०० रभे हन्पाइड रंगर १४२-४५ जेहि तो 
रवानगी २६८०५ अर्चदां जीजो मोकेपर आर्थी वही 
निक्ररी । इस स्थि रथानगी २६८०-४५ ठीक होने से स्वाना 
म १८० घटाये तो मोके पर आई हुई अ चदा फी वापसी 
८८-४५ निकठी । उप्तं स्थि अ चंदा की वापसी ८८-४५ 
मे इन्ाइड एग ८१-८० मिलने से ब चदा का रानी 
बेभरिग १६९-४५ जो मोके परं भाया है वही निकलने से च~ 
चदा भी दीक दहै । बास्तेम चोदा की रान १६९४५ में 
१८० जने से वापसी ,बेजसि, ३४९-४९ आया । पर मौके 
पर २४८-२० आया भा, सनव 'इस चदा मे फएफ़टै | इस 
धि २४८-३० काट कर ३४९-४९ जो आना चाहिये वह 
सुरी से छ्छि केर वापसी दुरुस्ती कर दी । दुरुस्ती की इई 
वापसी चोढग का इन्ादड एेगङ १५६-४५ जोरने से 
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मर्चदा का रवानगी बेमरिम ५०६-३० आताहै। चरि 
३६०० से अधिक है इसस्यि ५०६-३० मे ३६०० घटा 
बाकी १४६-३० दुरुस्त वेअरिग आया । जो पेश्तर १४५१५ 
मके पर छख गया था उसको काट कर १४६-२० श्ल के 
दुरुस्ती की । फिर इशुस्त क्ि हए येभरिगि १४६२०. 
१८० जोड कर्‌ ३२६.३० वापसी छिलिी । व मौके पर 
वापसी २२५-१५ काट दी । फिर ३२६०.३० वापसी द 
चदा का इन्सादइड रंगल १८८-१५ जखन ` से जो रानी 
३३४-४५ निकली वह द्‌ रचदा'की हई । सघव पहिे क 
खी हु वापसी ३३३-१५ काट कर ३३४-४५ र्खि दी । 
दस तरह से दुरुस्ती शरिये हुए चेभरिग को युट्य मान क 
य फ इत्यादि भितने र्चोदा दै सबको दुरुस्त कर गये । 
तरह पीरुटदुक चेक दोन गाद कर्प्पूट तयार्‌ करो । | 


भ्रकरण ५७ । त 


† 


कस्प्यूर पच्नक । । 

+ _ कम्प्युट परु नंध्रर ६१-र करने का वेद रनिर्ट 
है जिसके जरिये निकरे हुए आधार (मेरीदियन 21914082) 
ख्म्ब ( परयन्डीक्यूलर ?6९पवानोा]8} ) तेनंडे से बडे गष 
की बाऊडरी उनि का साधन टाव छादन फा छट नन जाता 
दे व इस वरस रान क भीतर कितना रकना (प्रिया ^.1०१) 
भिराहै वह भी माव्सदहो जाता इस पत्रक का नाष 
काम्प्यूर पक है 1 


७१ 


 _ सरहद केमोजेकानाम कम्प्यूट पत्रक के साना म १ 
म ङ्स, खानान०रमेर्चौदा| नर उस तरट सेशिसि 
करि-्चौदा न° १ प्र तख्ता कायम कर केजगि काकोण 
देतो ते यह कोण (रंगल 481०) सगिकेर्चोदान०२ 
का कोण वनता है । सवच कम्प्यूटर प्क मे पदे चोदा न० १ 
शिखि जर उसपर का इन्साइड गट ख्व कर छोष्दो, बाद 
चोदा नयर दोसे शख करना चाहियि-दसय्यि खाना न० २ 
चोदा न० र्‌ खानान> ३ मे इन्साईड ठंगरर्चोढान० 
कालिसि। व खानान० मवे अरिगि टिगरी १६९-४५ 
सि कर खानान० ६ मे जरीष फासला ९-२१ स्खि। 
इसी तस्ट से चदा नवर ३; ¢ शत्यादि ठिखि कर-आासिर म 
चोदा न० १ वेभर्िग डिग २६८-४५ जरीव फास ११- 
८८ रला जिगा । देखो कम्प्यूटर पत्रक खामा न० २, १, ९, ६1 
ये सनि किल्डुक से भरे जर्विगे ! 
नोर --इन्मादड रंगल जिम चेदि का दो उमीके सामने साान०> 

भ यिगा जवेगा । 

द्विशा-खाना न० ७ मे दिन्ना इस तरह से निक)।रु कर 
ङसि फि शल्य या ३६० दो, तो ठीक उच्चर वाद पूर्वं की योर 
चरुकर्‌रण्टोतेपू्, १८०्दतो दक्षिण, २७०्दोतो 
पश्चिम है, अगर इनके वीच मलो तो इत तरट छ्सि- 

०० कमटो तो उत्तरपूर्वं ९० से अधिक मोर १८० 
सेकमटोतो दक्षिण-पू् १८० से जपिक जर २ृणण्से कम 
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हा तो दकिण-पथिम २७० मे अधिक ३६० स महो तत 
उत्तर पुश्िम दिशा होगी, दिशा रिखिन मे पेश्तर उक्‌ 
दक्षिण ' लिखना चाहिये । भे, उत्तर पर्व दक्षिण पश्चि इदि । 


रिढयुञ बेअरिंग-सलाना न ०५ म रिदयून वे्रिग इए 
तरह से छा जविगा कि-९० या ९० से कम होतो उती 
कको रसो ञे चँदान०५, ६ मे ९०'से अधिक १८० 
या१८न्सेकमटितो १८० म से जयि हुए वेभरि डिगरी 
को घटाभे, शेयफर एडियून वेररिग होगा, देखो चोदा नन्व 
२, ३। २७० से जधिक ३६० या ३६०्से कमह तोय 
हए येअरिंग दिगरी को ३६० से घटाजोश्रेप रिडयुज वेज 
रिगदह्येगा । देखो चदा न०७, ८ | । 


१८० से जधिक २७० या २७० से कमो ते भय 
हुए वेजसिगि इिगरी मे १८० वरज शेष फल र्दन 
वेभरिग होगा । ठेखो चेदा न° १ 


= ब 


। मेरीडियन-परयन्डीग्यूलर निकाठना-(चि० न० ६२ 
टव मे पे चेदि को सख्य चोदा मान कर उसे ठीक 
उत्तर दक्षिण रेखा के आधार (मेरीडियन 2०८4०) माना ओर 
उस नाधार के किसी सकाम से धूं या पाश्चेम समकोण (रार्ेगल) 
बनाता हमा जो चादौ होता है वट्‌ रम्ब (र पेन्डीकयूरर «` 
फतवा, व्पा्य) कररता ह, जसिफि अर्य चोदादै इसक्र उत्तर 
तरफ ब दक्षिण तरफ स यानीय स रेखा आधार (मेरीडियन) 
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। इस के पूर्वक ओर पिम म चदि रग् (पसेन्डी 
रर ) रूपमे टै । ओर एक चदि से दूसरा चदि हमेगा 
रण ( वेससाईन एष्ड्लप९ ) के ख्य मंदो विवाभौ के 
चमे रहता दै । इस स्यि दिन्ना भदो दियो के नाम 
ख जति टै, जेसेअफ। ओर कोई र खाप्न वोदा ठीक 
तर या ठीक दक्षिणमे होतादै,जेसे कसे खदक्षिणछसे 
उत्तर । ब फोर पूर्वमे चसे चादा सी तरह कोई २ 
धिम मर होता है । इसलिषि जो चदेक खस्पमेदेतेदै। 
नम आधारः जौर्‌ छम्ब के योग का वगमूर होता दै। 
सए आधार ओर कम्ब निकाठना जरूरी है । इसके लिए 
वरस देवल बुक मे तीनों वति दीद यानी आधार न्न 
र फरण । 


ञे। चादे किसी सास दिदामे हा उनके आधारयारुम्ब 
करने की फे!ई जख्रत नदीं । जो लम्बाई मेकि की होगी 
समे ही को$ एक यात आधार अथवा रमर होगी यानी उत्तर 
रफ ल ते। खाना नम्बर ८ दक्षिणम लो ते खाना नम्बर १० 
पूरी दृश दश्च करो यह दोनो मेरीडियन हौगे । भोर परव 
फो ते पूरा फासला खाना नम्बर १२ मे पश्चिम मेलि 
प खाना नवर १४ दै करे यह पर पन्डीक्यूलर फट 
वेगे । जो ढो दिया के वीच करणरूपमें जरी का फास 
उसे आभार रम्ब नीते रिस मुताविक निकार । 
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दै। इस के पूरय कजौर पश्विम म चदि रम्ध (पृखेनडी 
केयूरर ) सपमे दै । ओर एक चदि से दूसरा चदि टा 
केरण ( वरेसलाईइन 130०6्‌७ ) के स्प मेदो विदामो क 
चीचमे रहता है । इस स्वि दिव्य पदो दिशाओं के नाग 
स्ख जतिष्ट, मेअ क। जर को २ खास चदा ठीक 
उत्तर या ठीक दक्षिणे तादे, जैसे रुमे खदक्षिणदछमे 
जे उत्तर चकर पूर्वम चसे द चादा दसी तरट्‌ कई > 
पश्चिमम हिता है । इसर्ि ओ चदे क खरूपे हेतिटै। 
उन धार जौर लम्बग्के योगका वगम टोताद। 
इसलिए जाधार्‌ ओर सम्ब निकाटना जरी है ! इस्फे शिप 
टषस टेषर बुक तीनों बति दीदे यानी साधार्‌ रम्ब 
जर करण । ' 


जो चादे किसी खास दिशामे हा उनके आधारं या रम्ब 
निकारने की कई जश्रत नही । जो रन्वाई मकि कीदहोगी 
उसमे ही कोई एक बात माधार अथगा छम्ब होमी यानी उत्त 
तरफ ल तो खाना नम्बर ८ दक्षिणमदहौी ते खाना नम्बर १० 
मपृरी दूय दज क्रो वट दोनां मेरौडियन हायि । जारं धूल 
तफल मै पूरा फासटा खाना नम्बर दमे पश्विममल्ल 
तोखानानमर श्थ्मे उ करो यह पर पेन्टीक्यूरुर्‌ कट 
विये ! जा टो हिसा के बीच करण स्प म जरी का फाला 
ह उसङ्के आधार लम्ब नीवि णिति सुताविक निकाले । ' 
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वेव्तर वायलोन ( टव टेवर बुक ) फे उस तर 
देखो $ सबसे उपर चत्री रिपती हि । भर्व हरएक सनि 
मिनिट एकमे ६० तक च्लि । यानी एक 'डिगरी फ 
मभिनिटदहोनेसे ६० ग्वनि किये गेटे । सवस शुम श 
ङ्खिा है इसका मतख्य यह हे किं डिगरी कुछ नदींवर्ि 
४ ६ जितने रिदधयूज वेभरिगम हों देखो इस तरह से " 
मिनट तक जोदरेखनाहो इन्दी खनामेसे किसी'साना 
देखो, जे पूरी १ डिगरीं रिद्यूज बेअरिगम होतो ६० मिनट 
देषो, ठो हिमरी होते १-६० एक दिगरी 2० मिनट दे 
२००० देखना होतो २०६० देखो । इसी , तरह मे पेताः 
दिगरी तक जित पूरी डिगरिया देखना हो उन एक दिः 
कम कर फे ६० मिनट को देखो, जसे ४२०६० ४३०.६ 
४० ६० यह तेतारीस, चवारीर, पैतारीस होगी । इ 
अक वाये छ अक दाहिने छि हैः उपर शल्य डिगरी से ४५ 


०० दिगरी तकं पटना होतो वाये के भेरिडियन दाहिने 
परपेन्डी क्यृरर होगे । 


पेतारीस गरी के ऊपर पठनाहो, तो नीचेसे प 
डिगशे पट कर जितने मिनट ह्‌। नचि से परो जैसे, ४५ श्रु 
४+०-०१ ४५०१५ ४५०३० ४५०५५ इत्यादि । 
छियालीस के वास्ति शून्य मिनट प्ये व दाहिनेके जकजे ॐ 
से पठने म परेन्डी कयूलर भे नीचे से पठने मे भेरीटियन ह 
व वाके जो मेरीदयनये वे पर्पेन्डीक्यूलर हेगि। 
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| ् उदाहरण कम्प्यूटर पत्रकमं र्वि नमर के रड्गरून 


1 


पेमरिग खान। नचर पमे {०-१५ ह जर्‌ अरीव्र फासला 


1 
, लना ९-२१ नर्‌ ६ में है । सवव मेरीडियन ओर पपन्दी- 


केयूर इस तरह से निकार फि रिडय॒ज बेभरिग ओर जरीव 
फप्षखा को बरावर स्लि कर नीचेरेखा सींचदो व रिडियज 
चअरिगि १० इडिगरी १५ मिनट दहै । इस स्यि टावर रेव 


1 
धक मे डिगरी देख ऊर १९ मिनटके खनिमे इस तरसे 





देसो ि-- , 
 वेअरिग इिगरी ॐ अरीव फासला 
+ १०-१५ ६ ९-२१ 
¦ <.८१६३द ` ` ` १६०१४९ ` 
, ९९.६८०८ ०२३५५८८ 
~ -०९८४०४ ०१७५७९४ 
९०६३००८४ क ` ` १६३८८५७४ 
"भण्द | र १६४ 
मेशि्थन प्रपेन्डिक्युटर्‌ 


एकमे दसतकजा अङ्क खे श्खिदहे उनम, जरीव 
फासरा फा पहिखा अङ्क जाननाहो तो <देखो स्व ९ के सामने 
भेरिक््न ओर परेन्डीक्युरर रै करण ° दै फिर इसी खाने 
८८५६३२६ १६०१४९ 
भेदोअह्कके सामने के अक्षर्‌ टता मेरिध्यन १९६८८०८ 
जर्‌ परपेन्दीक्युरर ०३५०५८८ ई । चकि पेष्तर ९ का कर 


५६ 


वादु ९ की जगह वयि छोडकर दा्ठिने ऊ अङ्क २ रिवा। 

इमल्यि एक अद्ध बिं तरफ़ मेरीडियन का जीर णक पिन्डी 

क्यूलर क्रा छोड कर छि । अगर इसका मीजान दो ते ९१ 
क + व ^ 


रण का भेरीटियन्‌ .०-५३ १६८ परोन्डीक्यूलर्‌ १६-२७०५८ 
दोगा । जैसा उपर समन्नाया है । । 


मेप ब्रचा हुमा जकर १ करण का मेरीडियन परेः 
मूलर ईस तरह से निकालो 1 करण के अक्र १ के सामनर्जा 
मेरीडियन ०००४०४ परपेन्टीक्यूलर ०१७५७९४ ह्‌, वति 
युताभिक ण्कर अकृ छोडकर शिक्त । यानी कठि 
जितने अकृ दाद्धिनि रेते जाओ, मरीडियन परेनडीवयूलर के 
उतने अक्र वा तरफ छेते जा । जेसा ऊपर बताया गथा 
ट्‌ । फिर मेरीडियन ९०६ ओर परयेन्डीकयुखर १६३ हु । अ 
करण (वेसे टादन ) की जितनी स्या हौ उतने अकं १५ 
के छोड ऊर वा काटदो । यददो पर करण का फासला ९२१ 
जरीच था जिसकी तीन सख्या हे । इसस्यि बाय से ती 
छोडकर बाकी कटि तो भेरीडियन ९०६ परपेन्डीकयूरर्‌ १६२ 
जा । वि परमेन्डीक्यूलर कै अगि का अक्षर । 
इमख्यि ८ को एक मान कर तीनम जोडे तो १६४ हुए । 
ओर भेरीडियन के अगिकी स्या 3 है । इसन्यि २१। 
छोड दो । इस तरह से मेरीडियन पेन्डीकेयूलर निकारकर 
जर्‌ दिदयायै खाना नवर ७ ब्रताई हे उस म ङिले। 


न~, ~ ^ 


इसकी दिशा दक्षिणपूर्वं है] दसच्मि मेरीटियन ९०६ को दक्षिण 


1.8 
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म ओर पेन्डीक्यूलर १६४ फो पूरव मै छिलदे। । हत तरह 
स कुर चोदो के मेरीटियन परेन्डीकयूलर निकाटकर्‌ चातो 
दिशाओं का जट्ग २ मीजान दो | फिर देखो किं मेरौडियन 
उत्तर के मीजान के बरावर दक्षिण के ओर परेन्डीक्यूखर 
पूर्वके मीजान के बराबर प्रिमकेटै या नटी । अगरलेते 
सही । अगर उत्तर ओर दक्षिण म ३ जरीम पठि १ फटी 
तफ काफकंदोतो दोनों दिशाओआमे बोट दो । जैसे उत्तर 
का मीजान २१-७१ ओर दक्षिण का२१-७४ भायात 
दोनों के बीच 3 कड़ी का फर्क ट । इसस्थि२१-७४ मद 
केटी कम करके खाना नर ११ के मीजानमे रिग्व कर सव 
भे ऊपर्‌ ऋण का चन्दर, उनाढो । इस से यट मिद्ध हुजा कि 
देम खनि मे घटय जर्विगे । जिससे २१-७२ मीजान रटगया 
ओर २१-७१ मे १ कटी जेद़नादै, सममसाना ६ के 
मीजान के सामने खाना नवर ९ के कडी ल्खि कर ऊपर + 
का चिन्ह बनादो | इससे यह सिद्ध हआ कि करेक्दान जो 
जविगा । सव करेक्छान को कुरु मीनानम वाट । ता एक्‌ 
की जितनी जरीय म जसत से आती हो उतनी के पठि 
केरेक्यान हो । य्ह क्फ एक कटी जोढना ओर दो घटाना 
है । सवन सर मे बडी सख्या उत्तर म ८-०० दै इस म १ 
कडी जुडेगी | सख्यि ८-०० के सामने करेक्दान खाना 
नवर ९१ कडी र्सली गर्दै । दक्षिण म वड सस्या 
९-०६ ओर ८-०३ है । इन ठोना के सामन ण्क की 


५ 
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ष्खिदो । इसत ८-०० के वनाय ८-८ १ ओर ९०६ 
चजाय ० -०५ व ८-०३ के वजाय ८-०र पदा जविगा। 
इसी तरह पूर्वं ओर पश्चिम का केरेक्शन दिया जविगा देषो 
कम्प्यूट पनक खाना नवर १३।१५ । 


घाट के कार्डनिट-इस तरह से निकारो कि पहिरे 
देखो मेरीडियन उत्तर है या दक्षिण, जो दहो खाना नम्बर १६ 
म छिखि। । कम्प्यूट-पत्रक म ' पारे चदा नम्बर २ कामेरी 
डियन खाना नम्बर १० दक्षिण है । इसि खाना'नम्ब 
१६ म दक्षिण शिखिकर ९०५ रख । इससे यह सिद्ध इभा 
कि परिक चदा से मेरीडियन दक्षिण तरफ ९-०५ पयेन्ड। 
कयूरर हुआ है । इसे अगि दक्षिण मे क्ष ४-३९ दै सवव 
९०५ मँ ४३९ जोड कर दूसरे चोदा फे सामने खाना न्ब 
१६ म ङ्खि। आगे तीसरे" चोदा नवर्‌ ४ का मेरीडियनं 
८०३-१=८०२ दक्षिण मे हीह । ईसरु ८०२ को चादा 
नवर तीन का मीजान जो खाना नम्बर १६ मे दै उसमे जाड 
कर छ्खिढो । | 
_- इस तरह से दक्षिणमे जितने चेदि सिलाषलेवार दा 
जड्ते जाओ 1 यहा चदा नम्बर ४ तक दक्षिण नेसे 
जोडते जामो । आदिर मे मेरीडियन २१४२० पर पटच जाओगे । 
याद्‌ २१-४६ के सुकाम से उत्तर चरे इसर्ए २१४९ मसे 
उत्तर तरफ के मेरीडियन जटा तक ग्वतमनदहो जायि यानी 
जिस खुकाम से च्छेथे उस्र मुकाम पर पहु न जाओ, जिस 
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भकार जकर छ्खिते थे उसो प्रकार धराकर छित जामे 
जे २१४६ साना नवर १६ मे है जगे चे तो ३९९ 
उर म है सवव २१४६-३९७१७४९ खाना नम्बर १६२ 
रिस । इसी तरह १७-४९-५३९-१०१० व १२१०.८०। 
=४०९, जव भरीदियन ४०९ जिस मुकाम से चर भे उसे 
भी है। पर्‌ अगिं ४०९ के उत्तर ४३५ जाना है । इरि 
# ५ म ४०९ घटनिसे जहापर सेचरेथे वहीं पर पहुच 
भाजगि ) फिर ख्य जद नत्र ? से उत्तर तरफ २६ जाना 
६ भगव दिया उत्तर छियकर ०-२६ श्लिदौ । अगर उत्तरम 
दीजाना हो तो दरबार ट्श उत्तर २ छ्सिने की को 
भशर नहीं । 


_ इसी ०२६ पेत की तरह जेते जाओ । जव ङि 
दक्षिण तरफ चो तो उत्तर मै जातक पहुच गये उस 
दक्षिण घटति हुए सख्य चदा तक जाओ । जव मुख्य चदा 
नेष के बदमी दक्षिणही चछनाोते रचौदा नेर १ 

वाद जितना फसा दय उतना उत्तर ०-२६ की तरह 
दक्षिण श्खिकर्‌ दिशाबदरुदौ वे उसी म जरीव कप्त 
भितना २ जाना है सिरुषिरेवार जोड कर लिप्ते जायो । 
जिस मुकाम से ऊपर जाना लै धटति जाओ । मरीडियन 
साना नेर ८-१०्मे जे दिशा ज्लिीषै वट पिले बादा 
के उपर जव जाना दय तो उचर, चीव जाना हतत दक्षिण 

ससि । बीच छिग्बने की कोट जश्न नहीं | अन ०-६ 
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फिर अकाण के केन्द्र (सेंटर) मानकर एकर 
की दूरी पर मोर दायेरे (परिषि या सरकर ) खींच दिये । इत 
सेकेरसे स व समानान्तर परिधि बन जाने केवाद दे 
अ्रसजीरमद पर मरेटिक्टर इस तरह से बनायो। 

चू वगीकार एक राटणंगल के बरावर ९०-०- का 
इमस्यि पेडतर इसके अदर वनी ह परिधि को २ हि । 
दयो | बादहरणकदिस्सेकोतीन र्‌ मागो म बटो 
चतुग परिधि ° दिस्सौ मं वट जविमी जिसका हर एक दिष। 
४० डिगरी के बरावर होगा । बाद हर एक रसिके दोर 
दिस्से करके ये हु हस्ता को पच पोच भागो र वंयि। 
इस तरह से कुख ये डुकंड एक एक, डिगरी कै वनं जगि । 
फिर एक्‌ गरी कफो चार चार भागो मेंवंगि तेल < 
माग १९ मिनिर के बरावर दोगा] जल्द गिनने के चि य 
तरीका हयेना जर्री है म दस २ डिगरीं के निशान बहुत व 
जनाकर, पेच रके उसस छट बनाना। ओर एक के 
उससे छेटे बना कर मिनो के मव से छेटे बनाना चाहिये | 
इसके जरावा खा २ नियान भी जनाना जरूरी दै । $ 
अचरेलाफो मेरीडियन मानकरब्र फो उत्तर 'मानाट 
फिरि मनि हुए उत्तर ब पर भूत्य रख कर वेयि तरफ १०६१ 
डिगरी के नि्ान पर अनुक्रमसे १०,२०१३० ४०१५० 
६०,७०, ८०, ० लखि किर ९० पर ९० रिक 
दिने तरफ द २ ॐ जड़ चिलि श्रल्य पर १८० खतम करे: 
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म का फासला पकार मलेकर ्केठमे नपातेगन 
स ०-९० कदी भाई । इस स्यि चौडाई परेन्दीक्यूलर 
५९० है । यट कम््यूट-पतरक के चोदा नवर ३ के भेरीडियन 
सन्दीकयूलर से पूरा २ मिल गया । सव प्रव्दं ठेर बुक 
। निकरे मेरीडियन, परेन्डीक्यूर सही है रेखा षिद्ध दे 
य । इस तरह कुरु चेदि की र्नोच करके देख रो । 

नोट -अगर रार देवल बु न पिले नो दावम इन्डीकेटरमे बनाम 
नाविक भराट्यिन, पेन्डीयूखर निकाल फर कम्प्यूट क्र सक्ते टो । 
प्रती कम्बूटसेष्ठाट दो ममता टै । 


प्रकरण ९॥ 
कम्प्यूटर से प्टाट करना ३य। 
चि कम्प्यूट फे बयान मे मेरीदियन परेषेन्दीक्यूरर्‌ फ 
मज्ञाया हे । समने कागज मे एक २ इच के य॒रल्गरा ( वर्ग या 


कायर्‌ ) बनानो । जर उक्षके किध एग को पहिला चादा 
नकर पलार करना चाघियि । 


यह्‌ चादा देसे मुकाम पर कायम करना ब्धे कि 
तर मे नितना चना हय वट कागज आ जवि । इसी 
रट पश्चिम पूरं इत्यादि का स्यार करले निष ते कुछ दिस्सा 
फ़ागज फे चादर निकर लवि । श्यफे स्यि सीधा तरीका य 3 
क पसे चादा को कम्प्ूट पत्रक मे देखरे कि इते ने 
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उदाहरण-किल्ढयुक नवर ५९ के चदा नबररश्र 
बेअरिग १४६-३० है ब जरी फासला ५२७ ह । सम 
आधार (मेरीडियन) रम्ब (पसेन्डीक्यूलर ) नकारना टै 
हस स्यि हिस्त का बाया किनारा अकेन्टर पर रख करौ 
किनोरे को १४६-३० प्र रक्खा, ओर जरीव ५-२७६ 
सवव ब्रयाअद्‌रेला प्र वनी हई ५ जरीब गिन क 
गोल रेखा जो केन्द्र से ५ जरीव समानान्तर ~ जरी भर 
आ दै उस पर भिस्त के किनरे म तक का फसला ५ जगी 
पूरा हो गया । अथ ०-२७ कडी ठेना है सवग मेरीडियन या 
परमेन्डीवयूलर म षने हए स्फेठ पर से०-२७' कदी परकार 
स्कर परकार की नोक म॒ मुकाम ५ जरीव पर रखकर ओी 
गिस्त के सहारे निशान बनाया सवव जरी फासना अं मम न= 
अन हो गया ¡ अब मेरीडियन परेन्डीकयुर्र इस तर प 
परो कि-- । ५५ 

मरीटियन तरफ न मुकाम के नीच ४ युरव्वा (वग) 
पूरे रो गये समत्र  जरीव को वगकार साह्न के कः सुक 
पर परकार्‌ की नोक रख कर कसेन तक की ऊचाई प्रका 
म ङ्करस्केरमे नापा नो ०-३९ कदी निकख, इस लियि 
मेरीडियन ४-३९ दै । 4 

बाद चोदाई (परन्डीक्यूलर) देखा तो दो सरव्वा ष 
निक कर तीसरे सुरव्ये म न निशान दै । इस स्थि दे जरीग 
पूरी दने से दो जरीब की सुरव्वा लान के ग यकाम पेन - 
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99 ~~ ~ ~ ~ 
५८4 - = ~~ ॥ 


नम्बर ५५ 





नम्बर्‌दगपूले्यन 
५५ 
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अजगर सदी दहै तो कोई जच्छत नही ) अगर: 
चार रशी कारटै दो पकं निर कर दुरुस्त क्र 
व्ाहिये । इस तरदं से नियानं नवर २ दुरुघ्त टौ जानिके 
मर्‌ १ से नियान न २ तरु रेखा खीच कर निशान नवर 
पर चोदा वना दिया । फिर कम्पयूट पत्रक भे चेद्ध न्र्‌ ३ 
काईनिर म मेरीदियन दल्िण मे १३-४४ मोर परेन्दीकयु 
पू ४५५ हे} इसथ्यिमरीदियनथम की दै भरः 
सादन उड कर्‌ तीसरी राइन पर पू मे परपेन्डीमभूरर मिट 
सपर फावनाक्द् उरीपका फासला वरावर ६ैयान 
जोच ररफे चादा वना दिया । इसे वाद मेरैडियन २११ 
परोण्टीकयूरर ८-३४ हुभा । इस स्यि चार सरव्म री भे 
दयन सहनं को डोड कर नीच १-४६ टकर इस प्र पणेः 
चृ ८-३४ ठनारथा। पर द्मा केने का तीका मेदी ई 
पयेन्डीकयृरर्‌ ५ जरीव से अधिक पकार भ अथवा गुरि 
मदेन री यजाय नटीं । परेन्दीक्यूटर वाज २ सुफेम 
२००, ३०० जरी तक खेखना पडते ह ता इस तर सेर 
न॒दी चल सकता ! इम चिवि यह करना चादि $ -- 


~ 
ड 


पे्तर वताय सुतापिक जसे मेगीदियनमे मीच सुर 
दै उसी तरद परफेण्टीपयूरर म सुर्व्यापृप मा ४ 
छोड कर्‌ ५ अरीमके चन्दर का परोण्टी्रयृ्र एटिय 
वरये २१-४६ नद नदर २ मेनीयिभ् सरष्रद्ना चमप 


© २ & 
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जते सि चार सुरव्वरे नीचे स्मि । इसी चौथ सुरव्ये की शह 
पर पूर्य तरफ चट कर एक सर्वा छोदा ते कोणहम 
ण्टूचे | वसह कोने के नीचे मेरीडियन {-६ कायमक्छ 
मी मेरीडिथन प्र पणेण्टीत्रयूलर का वचा हुआ दिस्ा २६५ 
फा आफमेर केकर निशान वना टिया, ते मेरीटियन की रमा 
२१-४६ परपण्डीवयृटर्‌ ८-३ पूरा बन गया । इसी हं 
सव्र चद्‌ का प्र कर जाना चादिये प्र स्यार र्ना 
चाहिय कि मेरीडियन का फाषटा हमेश्षा पिले चोदा से ठेना 
चाय । निस मुकाम पर अआफत्ेट हो उप्त पर पूर्व भ्व 
पश्चिम जैसारो, टो । ओर सिरसिटे वार एक चोदा से दः 
चोदा फो खाटन खीचते जाओ ! देखो एर नवर ६३ 


प्रकरण १० \ 

व्गकेरान पोटूक्श्र से। 
कमी २ दव करते समय नदी वीच म आजनि 
नद्री क दूसरे किनारि पर चदा कायम करने कामौ आर्त 
| नदी अधिक बोडी दानद होने के अखवा पानी म 
निसेजरीपम का जाना अत्तभव होता है । सवव नदी 
क्रिमी णक किनि से दोनो चंदो के बीच कारपुर वं फार 
काया जाता टे । जीर दूरे किनरिके चोढासे इतमीना् 


निः 
शिया जतादै। इस कारवाई को टेगृलेशन कलले दै, देल 
नक्या नत्र ६५ । 
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कल्पना करियाकरिअवसदयलक एक चदे । 
जिस की टूवबचंदि मेक्सेद्एकलर्चदा तफ पहुच । 
र कके बीचमनदी टीनिसेके दानि वय हमने 
चेदि कऊन्पित्त कायम ज्रि । श्नदोचंँदो केजननसेदे 
गगल, हरक, कामकेस्यि जरगलरकर्जाचकेल्मि 
चन गय ! इस स्यि देगहे्न इस तरह से करना वाहि । 

रुचा पर प्रे्रेक्टर सरिति तस्ताजमा कर यल क 
उनसारड गल वक ल य अ।उट साइड दैगर टफर फास्ड- 
नुक वाय जीर दाहिने स्खल । बादयर्चोदा की वाती 
ओर कर्चोदा कीं रवानगी ठेकर साककि दस्तूर ण्िलो 
सिः फासला र्खिना वकी हं ¦ वह टेगेयन फ जस्यि इस 
नरद से जविगा | ल चदा पर पिले बताया हुजआकामटा 
जनि बाद ह डी क कलित उच्तर मान कर क बडी देसोत 
१२८०-४ इनसादड दग आया । च कृ फो कम्पित उक्त 
माने करगृको देष्ठा तोक म ५२-०० जाया, सवन 
रेग प्र्‌ स्खिलो । बादक्रह, कग, का फासटा नापकेर 
दोन सुकामात पर स्स । क्षर तख्ता को उठा करदह चटा 
प्र कषायम करके क श्डी की तरफ कलितत उतर मानकर 
सर्द का रेमल रेकरकर ह २५ १५ शिखि! रि 
ग॒ मुकाम प्र त्ता कायम ऊरके रदी को कल्पिनि उत्त 
मान क्र चदि! का इनमाहृड एगर दसा तढठङमम 
५३-४५ जाया सयव स्तिया । गद क यदी की तरफ कन्मिन 
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कलम केसाम्ने दैजौरये ठोनौ भुज एक्‌ दषे प 
म॒ कोण ९०००० पर्‌ मिर्ती टे स्वव म॒ कोण क 
सामने कीभुनकक करण है। इसल्यि जोकोणश्या 
होगातो उसके सामने की भजमी छोरी हीना जह 
हे जर वंडे कोणके सामने की अज बड़ी होना जरूरी £। 
इसल्यि स म मुनसेमकचुन छोटी दै । ४५०० क्र 
के अन्द्रकाकोणदहोतादहैतो व्डी अज जाधार,छोठी व 
जर दाटिनि जे अरग खनिमे एकसे १० तक कौ स्या 
स्सिीहे करण है। सव्रनकमक त्रिभुज मै, त्रिमुन $ 
दिसावसे रु मञआधार्‌ मक रुम्बकर करण हुजा। हरस्य 
रावर्सटेवर बुक से इस तरह निकारो । 

चूकिकम धार २-२३ मादस हजादैणोरलम 
के पासकाकोण ३६०४५ माल है । सवव २६०४५ 
आधार (सादन ) मे देखो किं ३-२३ या उसके खगमग स्व 
से बडी सख्या किस जगह है जिसे कम से कम पहिरी स्या 
3 होतो ३६-्५मे भ कडीफे सामने ३-२३ कां दिक्षा 
३२२०५०१ आधार व २३९६३२९ रम्ब भौर ४ करण है । 
चकि ३२२ के दिस्सापरे दो अकर्‌ एक सश्र निकर 
साये । इसस्थि ठम्ब की भी सख्या म पदक की तरह दो रष्यार्ना 
को पूरी मानङ्र कमी कीतो तीसरी संख्या म जोढना वाय 
यानी दा सस्याए बयं ३२ छोडकर फिर च्वि, नेषा नीच 
श्खिकर वताया टै | चूफिको साह्नमे ठो मष्याषूरीर् 
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गह जर्‌ कर्ण स्न की एकटी सख्या ¢ हई । दसल्ि 
” फी जगह ४० मानना चये | यहां ४० के अगि 
तीप्तरी सख्या रिखी जविगी । 


चू आधारम ३२३ पूरे ठेना दे उसमे २२०५० १ जाधार 
आया सवय पेद्तर सुताविफ़ फिर आधार मं देसी सख्या देख 
कर जोगे निक्त जोडनेसेि पूर ३२३ शैजा्े। तो किरि 
सामने २२९०५०१ परख सवग दस तरह से र्लिा कि 
मेरीडियन ( आधार ) परपेण्डीक्यूढर्‌ (रम्ब ) वेसतखाईन (करण) 





३२०५० १ २२३०३२९ ० 
३२०५ २३८२ 1 
३२३ २४१ ४०४ 


चि २२३ की पूरी ३ सप्याख्नाथी समब हर एक 
की तीन २ स्या ककर वाकी सख्या कारदी जेस उपर कट 
है । तो मेरीडियन ६२२, परपेण्डीक्यूटर २४१ भौर वेसखाहन 
(करण ) -०४ निकला । सभ्रव पनी २ जगृह प्र स्छिदो, 
जसा दुखेन म बताया है। बाद भमत्मक्र गक दूरी 
निकर आई भौर ठक की दूरी २०४ जाई, जो निकाटना 
य | यह सही है अथवा गरत इसके जचने कै स्मि जो पासं 
म दूसरा येशुरेशन कल ह मौकेपरक्षियाथा उससे कल सुन 
पतर यतये सुताविक निकार कर इतमीनान कर लिया । 
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न्दर छोरा सेल र्गा रहता है इससे बाउटरी के चदे 
को श्रियो क वेभरिग रिय जति दे । 
उपयोग-प्रिजिमेरिक कपास को अब्यरु तिपाई पर जमा 
कर्‌ पंच फतद्‌। फिर तिषा के पायो को हटा चलाकर छ्वरुव 
सहाचर मिरकर चदा शी सूरी पर कायम करो ओर परिनि- 
मेरिक फा इतन ऊँचा रको कि प्रदिक्टर के दने ( डिगरी- 
मिनि ) के अक्षर आसानी से नजर जजाव । बाद मिजिमेटिक 
फे घओैरक दोनो दीदवाने को खडाकरोञओ डिशरिाके 
काचपर ठट है । भारथ दीदवानर्मेजोदेद्रहैउतमे भख 
रगाफर क दौदवान के बीचँ-बीचमे जा बारिक तारया वाल 
गा है उसके आमे श्चडी काटो । जब ङ्ञंडी भिर्छुर तार 
के डमे नजर अवितो नक्सके घरे मँज करु र्गी 
है उसका द्ाभ इस कीरः के ठवने से दिलत हुवा प्रदधवटर 
म्तार स्क जातादै तत्र उत्तर दिशासे पूवं ओर होकर 
स परोरेक्टर मे क दीदवान के नीचे अश्च यन उनमें देसोतो 
१३५ डिगरी जीर ३० मिनिट पूरे निक गये भगे २० फे अधि 
दने पर ज्ञदी करती है । इससे १३५०४५५ फीर्डबुक मे वापी 
लिखि रो । इर बैकवडं वेअरिंग केत दै । इससे यह मिद्ध 
हुमा कि उत्तर से पूं ओर कोणकाटुकवि रेप-ण्यकाहं। 
वापसी देखने उद अगिकी क्लडा कोटेखो तो २०३- 
३० प्र कटेगी समव फील्डनुष नवर ६८मे तयि मूनिन 
फार्दई ~ ^ > वानगौ अगर 1८० न्स कम 


1 ॥ 
॥ 
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मन्द्र ठोस उेवरु ख्गा रहता है इये वाउ्डरीके चदा 
फी संडर्यो के वेभरिग रिय जति टै । 
उपधोग-पिनिनेरक कपाक्त के। अव्वरु तिषाई पर जमा 
हर पेव कद्‌ फिर तिपा के पयोंको हया चलाकर केवरव 
पहनिरु मिलाकर चा की सूरी पर कायम करो सौर परिजि- 
टिक फा इतना ऊँचा स्तोक प्रधिक्टरके दने ८ डिगस- 
पिनिर ) फ अक्षर आसानी से नजर आजवि । बाद परिजिभेरिक 
फेधभोरक ठनो दीदवानी को खदाकरो जो डिषरिा 
कानपर टे दै । ओर ध दीदवानर जे ठेद है उसमे जौ 
र्गाफर क दैदवान के वीर्च-धीच्मे जो वारक तारया वार 
ख्गाहै उक्षके जामे श्चडी काटो । जघ ज्ञेडी भरिछुरल तार 
के आमे नजर अवितो यक्सके घेरे मजो कीक ठगी 
है उपक दवा दस करीर कै दने से हिलता हुवा प्ेदव्टर 
अदिम्ता-२ क़ जाता है त उत्तर दिया से पूवं ओर होकर 
ज पोष्क्टर मे क दीदवाने के नीचे भदा बन है उनमें देसोते। 
१३५ डिगध जीर २० मिनि पूरे मिकरु गये भवि ३० केअधि 
दर्ज परं डी कदी है इससे १३५०-४५ फीन्डवुक मेँ वापसी 
लिलि । दषस बैकवई वेअररिग कहते ट 1 शसते यह सिद्ध 
हमा कि उत्तर से पूं ओर कोण काटुकाव १३५-४्५काट६। 
यापसीं देखने बाद अगि की श्रो को दसो तो २०३. 
३० प्र कटेमी सयम पील्डरुक नवर ६८ मे मति मूनिवर 
फार त्रेअरिग श्षिलो फिर रवानगी अगर {८० ०० कम 
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होता १८० जोड कर अधिक होतो षटा कर अगि वापिमी 
लखि । वाद्‌ पिले वताये मुताधिक प्रिनिमेटिक कौ भगे फे 
चेदा प्र्‌ कायम करके वापिसी देखो, तो वही अविगी जो गेद 
या घटा कर रक्खी थी | गर फक 'होतो बाय तरफ रघो) 
वापी देखने बाद रवानभी देखो । इस तरह से जितने चदश 
सर्व करना हो रवानगी वापसी देख कर करल । 

सगर इञडी के सामने फरो चमकीरी वस्तु मतल, च 
इत्यादि हो, तो देखनेवाे घ दीदवान के बग मेँ जदे। कच 
हरे व आसमानी रह्के लो रहते है, सामने करो ता 
चमक ओं के नुकप्तान न प्हुचयि । 

अगर तरव क दीदग्रान के पि क्षदी नजरनभपरि 
ते। बड़ी देखने कै वते दीदवान ङ मे एक करई किया हर्ज 
कंचि ख रगा रहता है । इस कोच को ऊपर नीचे सरकनि फे 
अरावा जितना चाहे उतना श्चुफा सकते टै । यद्‌ द्युकनि अ।! 
कराने की क्रिया अडींकोदेखनेकेय्यिकी जाती दै । 

परिजिमेटिक कपास का काम जव खत्तम॒ हा जतत टै। 
तोक जर घ दोन दीवाने को उख्रिया मं ले हए 
कोचिप्र बद्‌ कर देते) 

वद्‌ करदेन सेक दीदवान की जड ओ पीतलकी 
कीर निकर रटतीै वह दव जाती है । कील दब जनिसेग 


गल. परकी सु मय प्रदक्टर फे चेरे के उपर उठ जाती दं 
जो परिसने से खराय नहीं दतती । 


एय. 


याद रे कि प्रिनिमेटिक कपाम इन्तेमार करते समय रुदि 
छी कोद चीन मसलन जरीब, छता, चरे का फेम पसि मं 
न होना चाहिए । क्याकि चुम्बक की घु रुहि की तरफ घूम 
जाती है । निर परेदिक्टर्‌ गकूत हे जाता है । 


मोजा रामपुर-( चित्र नै० ६८ ) मान यि क़ि मोजा 
रामपुर कौ शयत करना है तो परतर गौव की सरह के मुना- 
तिथे भुकमित परे वेदिअयस्तदय फ इत्यादि जमीन 
परे वनाद्‌ किर प्रिभिमेरिकं डिप्रिया को तिप्‌ पर रखकर अ 
चदा पर्‌ रेब्रर ओर सुदायरु मिकाङ्र कायम करो ओर पेदतरं 
भते ह्ये तर्के से प्रिनिमिटिक के घ॒ दौद्वान मे जख 
खणकर क दादवान मेंख्गे हृष त्तर के पीठेलक्षदीके। 
देखो जव डी ठीक तार की भामे हो जवितव्र ध दीद्वान 
म निकी तरफ कौवमसे प्रेदिक्टर कौ देखे तो मादस 
हेगाकिफ्ञदी डगर मिनिट पर करी है । हस तरट वापी 
देखकर घ चदा फी रवानमी देखो फिर चापी सवानमो फोर्ड- 
वुकमे अकी तरद श्खिक्रअ व चोदा के वीच का फरापतरा 
जरम से नापकर्‌ फील्ड बुक में लिखे । जव वर चदा पर पएहु- 
भोतेजचदाकौ तरह वर्चदिा पर प्रिजिभैटिकं कथासको 
जमाकर अ वौदा की वापसी लेकर स वचौँदा की रवानगी ये। 
भितमी दिग पिनिट पर ज्ञदी कटे फीन्ड-वुकमे छितस 
द्री तरह सस्र चदि कौ वापसी रवानगी का फासला एीर्ड युक 
द्मे करन !रेखो फीन्ड-वुक नजर फिर परा खनेम 





९९. 


^ 


याद रहै जग प्रिजिमेरिक कपा शृम्तेमार करते समय रट 
। कई चीज मस्षलन जीव) छता, च्छो कां फेमपास म 
हाना चाहिए । क्योक्रि चुम्बक की सुर॑रेहि कीतफ ष्म 
ती है । जिस परेदक्टर मस्त हो जाता है । 


माजा रामपुर-( चित्र न० ६८) मानज्िया कि माजा 

मपर की रपति करना हे तो पे्तर गेव की सरहद के मुना- 
यर शफामत्ति पर वँदाअवस्तदय फ इ्यादि जमीन 
नादो फिर प्रिजिमेरिक् डिगिया को तिषाई प्र रखकर अ 
दा प्र लेब्रल ओर युहावल पिराकर कायम करो ओर पेश्तर 
विद्ये तरि सि प्रिजिमेटिक के घ दीद्वान मे जीप 
करक दीद्वान मखे हए तारकेषीरेलक्षदीके 
सा जय कड़ी ठीक तार की आढमे हो जवि तव घ दीदेवान 
नीचे फी तरफ कौँचर्मेसे प्रदरक्टर को देतो, तो माद्र 
गाङ्ग फ़ दौडी डगर मिनिट पर कटी है ! इत तरह चाप्त 
तेकर वर्चौदा की रवानमी देख फिर वापी सवानगौ फोल्ड 
मअकी तरह स्खिक्रअवर्चादाके बच का कसल 
र पे नापकर फीरड लुक में रिखलो । जव व॒ चोदा पर पहु- 

तोअचौँदाकी तरहयर्चदा प्र प्रिजजिरिक कपास को 
क्रञचौदाकी वापसीकेकरस्वौदाकी सवानगी ख । 
तनी डिगरी प्रिनिट पर्‌ इदी कटे फीप्ड बुक म छबल 
तरह से सव्र चद की वापक्षी रवानगी करा फा शा्डवुक 
दज केरे | देवो फील्ड वुक्‌ नभर फकिर्‌ पटाः 


+ 
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जितने चेद्ध कौ जरूरत हो सरहद के एक चंदे से दूस, चदि 
तकृ चंदि बनति हुए डर जवो । देखो पे खाइन वः न, घम । 


प्रिजिमेटिक केषा का एीर्डबुक-८ न° ६८) 
मिजिमेटिक कपास क फील्डवुक ठीक चन सवे की तरह रिका 
जाता है । इसमे विशेषता यह हे कि चन सर्वेमें जफतट का 
का मुकाम ओर फासला लिखि जाता है प्र प्रिजिमरिक 
रवानगी का मअग फासला मौर वापसी का रि जाता ६। 


प्रिजिरटिम़ का प्ार-( चि° न० ६९ ) जिस कागन १! 
परिजिमेटिक कपास का प्लाट करनाहो तोदो सरल रेखापं 
एक दूरे को समकोण प्र काटती हु इस तह से नीचे म 
करिजिप्त रक्वे का फलाट करनाहो सवर वेयिं हाथ की _ तर 
कागज पर्‌ आजवि । फिर उत्तर दक्षिण रेखा से जाधा' परे 
वटर का क्रिनारा इस तट से मिराञो करि केन्र अ विन्दु कटे 
दृष समक्नोण पर जर ९० डगर पू ओर प्शचिमवारी रेषा 
के ठीक ऊपर हो । किरं जितनी दिग्री मिनट की रवानी 
ख्ख हो प्ररिक्टर के जिम से कायम करके पिरे चदा अ 
मे मिखदे। । वाद्‌ फासला को पैमनि से परफार में लेकर कायम 
करदो । यह बरचौदाहेगा । फिर य्‌ मुकाम फी दोना सट 
रेखाओं के समानान्तर अ सकाम की तरह  युक्राम पर रेस 
खीचो । जोर अ मुकाम की तरट्‌ प्रदरेकटर जमाकर रवानगी 
करा निलान वनाकर्‌ व चोढा से रेखा ग्रिखदो । 


न 


फ [२५४-०० 
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दसी रेखापर अवकीतरहपैमानासेव स फासला नापकर्‌ 
स॒रवेोदा वनादो। इस तरहसे जितने बेदे सप का 
एर करजाभा। 


भि गेवि का रका अभिक होता है इसि वाउी 
छहन मे नापना असमव हि जव तक कि गँवकौ छेटेर्‌ 
द्कर्डामेंन वां । इस चियिर्गोव को षेदे २ इको मे रोटने 
कैल्मिजो खष्टन डाली जाती उसे पेया खादइन कहते दे । 
पेट सहन का धयान पेतर कः चु है इस स्यि दस मौनि 
के एक सरहद केष चँदासे मौने के वीमे हेति हष 
दूसरी सरद्द्‌ के चौँदा म तक प्रिजिमेटिक कपास से साइन 
डाठ कर नो पौच्टवुक मेँ टिखा दै उसका डाटा इस तरह से 
करो | 


घर चदि पर येदतर से उत्तर दक्षिण, पूरय परिम रेखायं 
सीचीटे । उस पर पेदतर की तरह प््ैक्टर जमा कर पटा 
लाद्न की गरी देल कर निवन न लगा दिया, जौरवनं 
रेखा लीच कर फासला पैभानासे प्रकार मे टेक कायम 
करे न चोदा थना दिया । करिब चदा की रनों रेवार्ज 
के समानान्तर न दा पर रेवायिं सीच करव कीत्रट मि 
क्टर ख्गाकरयर्चदटाकी रवानगीका निदान ख्माया रि 
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नघदृरी कायमक्ेध चोदा वना दिया, इस तशद पै 
जितने चंदि हयौ सवबके छट कर जाओ आखिर मेधमका 
मरा दिया । । 


करिदतयार-जव पूवर होकर छट वन जवि तव 
एक र्वोदा से दुमे चेदि तक छादन के ऊपर काक्ड 
( सरहद्‌ ) की टेद वाक के जे आफसेट अविं उनको नाप ९ 
कर्‌ एर कर जावो बाद पेट लाहन से मुरव्बा (चतुष्मौण ) 
फी लाने डारकर सुरव्वा तराशी करके शिकमी लहे 


डारुकर किइतवार करनावो । इस तरद प्रिनिमेटिक से स्थ 
होती है । 


नेदी नापना-( चित्र नम्बर ७०) मान ल्यिाङ्गि 
अक नदीकादू्राकरिनागाह जिसे नापनाहे) तो नदीके 
उस भनार जिधर खे हे तमात की तरह ्वोदायं फ काय 
करके य चोदा पर मिभिमेरिक कपास कायम करके पिरपिर 
वारअवचमक ओरफचंँदे की ज्ञडियों को देव २ 
वेजरिग च्लि जौरयर्चोदासेफ़र्चदा तक का फासश 
नापकरर य फ छादन पर छ्िख किर फ चोदापर प्रिजिमेणि 
कपास को जमा करपेदतर कीव्सीहुईुअवमक्र भे 
यञ्डीको मिरक्षिर्वार्‌ > २ कर्‌ वेर्भीरग स्खल] 
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पलाट-पररिलि चित्र नवके वोदाअकी तट उर 
दक्षिणः पू प्रधिम बतानी इई दो रेखां एक दे के। समकोण 
पर काटती हई बनाई । क्षिर य चदा पर्रिकर कायम करके 
फिरपिठे वार अबमक फ शिरये के वेअर्िग फील्डुक 
मे प्दकर्‌ नियान रगादिये।भओौरयअ,यःथ,यःम, यःक, 
य, फ़ रेखां लीचदी । फिर य फ दूरी फीच्डबुक से देखकर 
मनि हुए स्फर के जरिये शातला ककर य फ़रेखा प्र कायम 
करेफाचदा वनादिया। वादषएफर्वोदा प्रयर्चोदा के 
समानान्तर रेखायिं सीव कर प्रदेप्टर सेअवमकफयक्षदी 
केवेअरिग ध्म के नि्ानरयाकरफ,अ, फ) व, फः मः फ, क 
रेखाय खीचदी तो हरक रेखा एक दूसरे को कारती दै, सवग 
सषृपम,मक, को मिला दिया यी नदी क्र दूसदाकिनिरा ै। 


सदे र यद्र नापना-( चित्र नपर ७१) मानच्ा 
िअप,मटवफ शहर फे भीच की सङके देतो अ छकाम 
षा प्िनिमेरिक कपास को कायम करके ष टी की वापसी 
देस करर ्टी की रानमी देखो । फििथ दकि च 
प्रिनिमिटिकं कपाम उठकर यररचढा परर कायम करक 
चदा कौ वापसी लर म चोदा की सानगैर्खिकर थस द्री 
वनै | इसी तरटसेदयफतीर्नोके चदं को वपिती 


(का ~ ८ सिरय 
बे रवानगी वेअरिग व फाषटा स्स गथ । व ह 
नमे च्टेये उसी चेदि पर षहवग्ये । चकिफर्च 
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पासे नारा नर्क क्र ह सच्कं परं हेकेर ग्थाहे। 
इसका नापना जरर दै इसध्थि फ चदा से एवं शह कफे 
महद दे पर करते हुए स चेदि पार, खतम की रिरि ए 
नवर की तरह कर स्या जव स्व दों का ्ठाट मय नासे 
चेदं के हो जावि तथ सडक जौर्‌ नाला के आफ़तेट उढा क{ 
चित्रम वंति वमूजित्र छार करणो । इस तरह से सद क 
पैमायश्च की जाती ह। । 


[र 


प्रिजिमेरिक कंपास्तके जरि सवै जि हुए मौज 

"दस तरह स चेक करना चाहिये । चकि प्रेजमिटिकं कपा + 

इन्साईइड रंगर नहीं स्थि जा सकते ओर कौर इन्साइढ पग 

के जच होना असम्भव है । अगर जच नकी जायते नलम 

है कि मौजेकेकुलचेदों्मैतेढो चार जगह चैरग ' जट 

मक्र जविगी जिसके कारण सिर्न छर का जह बिरना 
जसमभव टै ! इस स्थि जव इत तरह से करो #-- 


दर एक र्ोदा की रवानगी मे उसी चोदा -पर जा 

वापसी के षटाओ जगर न घर सके, तो' ३६० जोड क 
घराभो, चप कुर इन्साइड गर लगा, यानी वापी, -भर 
हन्साब्ड ण्गल की जोड रवानगीहिती है। किर प्रदयटरके 
फील्डनुक चेक वतयि सुतािक चेक कर, जाये, क्यों 
-पद्धनताद्ड गर, रवानगी वेभरिग, वापस वेजरिय, तीना माठ 
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तपु 


ो ग्य पिरि दंगल चेक टोजनि बाद वेजरिम इट या दुगल 
णटजो चाहे रर सकतेहो। 
„ कि वेअरिग शाट प्रि बताया जाचुका है, इसलिये यहां 
एर छार बृत्ति  । 

पेश्तर उत्तर-दक्षिण) पूरद-श्चिम ठो रेखाय एक दूरेको 
समफोण व्नदु पर कारपी हई बनाओ ¡ किर पेशतर अ चदा 
पर बताये मूनिव प्रटिक्टर से वापसी रवानमी कायम्‌ कक 
स्सायअल जीर अव सीचदे। फिर अच फसा पैमाना 
से प्रकार मे लेकर अ प॒रे प्र कायम करके ब्र चदा वना 
येषििअ बरेखाके उपर जधा परकर का किना इस 
तट से रक्तो कि प्ेदरकटर काक्न्रषर्चोदाप्र हो| बाद 
जितनी डिम मिनिर का ठंगर हे ्ष्िक्टर के जरि कायम 
करकेष्स फीतरहरेखा लगि कफिरिब्रस दूरी कागज पा 
कायम करकं पेशृतर बताये युतानिक छाट कर जाओ । इस 
तहसे कुरु मौने का कवाट इन्ताइड रग ओर फाला ते 
शा जविगा । 


। रकरण १२ 


1 


शाप थिभडो लाट से, धिओडो लाहट-(चि^ 
भ० ७२) एक बहुत ही उपथोगी यत्र है, निक्त क .जसियि घे 
सपेऽरसेग किनि स कणि म्थान की समे सच्ची व सह 





न 





चि ननरञ 
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धे गये र गर वेक ोजनि बाद वेवि इरया देम 
छट जो चाहि कर सकते हय । 

चकि वेभरिंग छट पठे बताया जालुगरह, इसन्मि यहां 
एर छार वत्ति ६ । 

पेश्तर उततर-दक्षिण, पू्वचिम दो रेख एक दू के 

समकाण विन्दु पर काटी हुई वनजो ¡ रिरि पेद्तर अ चटा 
१ बेतयि मनि परैक्टर से वापसी रवानणी कायम करके 
रताय अरुजौरअव खीच्दो किर अब्र फासला पैमाना 
स परकर में ल्करअबरेसा प्र कयम केर दा व॒ना 
दोकषिरिअ व्‌ रेखा अपर आधा प्रद्िकटर का क्रिनारा इस 
तट से रक्खो कि वेक्टर काकेबरचदापर हा । बाद 
जितनी दग्र मिनिरका गल हा पद्िक्टर ॐ जप्य कायम 
कफेषस की तरहरेखा खीचो फिरयस दूरी कागजपा 
कायम करके वे्तेर बति उतामिक छट कर जाओ । इस 
तट से कुक मौने का इठाट इन्सादड रेगर भीर फाला ते 
हा जामेमा | 


प्रकरण १२ 


शपरस विभोडो छट से, यिओोडो शाई-(० 
० ७२) एक बहुत हयी उपयोगी कत्र, जित के जदि स 
प्पेमररोग कठिन ते कथन स्थान की सप सच्च 4 त 
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ध 


सुगमता से कर सकते हे । इससे रम्बाई्‌ नापन के जलग 
] 


४५“ 


भम 


उचा भी नाप सक्ते 


भनावट-यट यत्र (मीन) तीन भर्गा म विमाजिः 
दे, (१) देरिम्केष (दूरवीन), (२) ब्टर्िकर रिनबूस 
५61९9] [7४ ( ९ ) हारीक्चान्टर छिम्चस प०12०॥1४] 
10७8 वह हिस्सा जो आसमान से समानान्तर्‌ दो । 


त हारीक्चान्टरु लिम्बस-यट र्िस्सा दो दन्यो का बना 
दे | नर ९ रोर ष्ठेट नपर १० अपर यानी न्ह्ियर्‌ 
यह दनि एक दूसरे प्र जमे हुए है । नीचेकी लोभरष 
1.0५ ०\ ५8 ॐ किन दाल. (स्टोप 819९ ) हेति दै इ 
दद्ध किनि पर हर णक दग्र के निथानात मय मिन्यौफ 
ज, स + अक, „क य = = ५, 
बन द । मिनटाके निशानात इसन तरहसेवनेहैकि जरिमी 
मे ३० मिनट क्रिसीमें २० प्रिनट किती मे १० मिनट 
इत्यादि । फेस टर एक यत्र म अलग २ ते है। देवौ 
नक्या नमर न्हर्नियर्‌ % 


; उप्र कीः अपर छट एश [५४० नपर १० न्ति 
वदनम खट भी कहते हे इसमे व्टर्नियर के वैमानि म मिनट 
सेकंड के नियान इस तरह से बने रहते है छि निस यन 
नीच ९ द म २० मिनट बतयि हेतो व्हार्नियरर्मे कुर स्केल 
९० निनिटिफा टोकर उमे हर एक मिगटक्ते < , 


॥। 
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सुगमा से कर सक्ते है । इससे म्वा नपिनि के जसा 
ऊनाई्‌ भी नप सक्ते] 


भरनावरट-यहे यत्र (मशीन) तीन भाग म विमाजि 
है, (१) टेरि्कप (दूरमीच), (र) प्दर्टिकरु हिव 
एन प्ल) 170 (३ ) हारीश्चान्टर रिभ्बसत पअणणा+ 
17198 वट स्सा जो आसमान से मानान्तर हो । 


हारोक्नान्टरु लिम्पर्॒-यट रिस्सादोदधन्टोका व 
हे 1 नपर ९ टोभर ष्ठेट नवर १० अपर यानी ददर्मियर 
यट दौनो एक दूसरे परजमे हुदै) नचि की लोभरः 
1.05 81. 719६५ ऊ किन दाद. ( स्छोप 81०५) हेते है 
दाच किनारे पर हर ण्ड दिग्रीके नियामत मय मिनट 
चनेह । मिनट के निशानात इस तरहतेवनेहैकरि कष 
मे ३० मिनट करिसीम २० परिनट किंसीमे १० 
द्यादि। पसे दर एक यत्रेमे अल्गर ते है।द 
नक्ना नपर व्र्नियर्‌ च 


उपर रीः अप्र पद 1091. 118४9 नवर १५ ि 
वटर्भियर ट भी कते दै इसमे व्टर्मियर के पैमनि मे गिः 
सेकंड फे निशान इस तरह से बने रहते है. ` जिस यत 
न ¬ ष्ठेट म २० मिनट बताये है तो न्टरनियरमै कुल छे 
र फा टोकर उस्म हर एक मिनटके ठीन 
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नीव नम्बर २५ फे नद्रुवे मे सहावर की रस्सी को बोध करं 
सहावर ठटकाजो इस तरह मथीन जम्‌ नवमी । 


उपयोग-( नम्बः ७३ › जिस जमीन की टाव धिगोडे- 
लाद्ट से करना टो उसके चारे तरफ सुनापिव्र सुकामात पर 
दा कौराप्रेक्टर की दव के युताविक कायम करके 
उत्तर पश्चिम के किसी कँदे से पैमायशच करना चहिये । पभायश 
करने का तरीका प्रैक्टर की टार मे बताया जा चुका ह । 
र्ट पर सि यिभेडोादृट क्षा उपयोग वतति हैं । 


मानल कि -अबसदय रच चँ्दो का चकर 
(व्छक) हे । जिसकी शुवर्थे करना ह । स्वय अबर्चदिं 
पर सूट गाद कर भिज टादट को मव तिपाईके अर्चद 
प्रखङ्ीकरो । 


महाव भिलाना-सहावर को र्टका कर देखो करि 

सहावल की नोर ठीक ग्वूयौ केषीचमेरै कि नहीं । अगर 

होतो तिषा को मनजत्रत करदे! भिमते तिपादके प्रयिटट 
न सङ्के । 

१ <. ~ £, 

अगरं सायर की नोक ठीक खूटी परनि तो तपाई 

५३ ५. १ 

के पयि टा चरा कर मजवरूत करो ओर सहावर फी नोक के 


^ 


सूरी के धीचमें छनि की कौशि करके बीच म खा । 
जघ सहावर भिर जयि तम केवर मिन । 


नम्मर ^) 





नेम्मर ८७१) 
ॐ नम्नमर (७५ 
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नीचे नम्बर २५ नकूवे मै सहावर कीरस्सी को बोधर्र 
सद्वल र्टकामो इस तरह मीन जम जवेमी । 


उपयोग~( नम्बः ७२ ) जिस जमीन की शव्यं भिमेडो- 
सट से करना हयो उसके चाये तरफ मुनासिथ शुकामात पर 
दा बेरा मेदिक्टर कौ टव के सुताविक कायम कफे 
उत्तर पश्चिम के क्रिस चदि से पैमायश करना चहिये। पैभायग 
करने करा तरीका प्ेटिक्टर की टूवर्घ मे बताया जा चुका है । 
यर्थ प्र फ भिजेडोदा्र का उपयोग वत्ति है 1 


मानस्याकरि-अवसदय र्फैच चंदं का च्क 
( व्क ) है । जिसङ्गी शरव करना है । स्वय अवषर्चादौ 
प्‌ खु गाड कर थिओद्धे सद्र के मय तिपाईके अनादा 
पर्‌ खड़ी करो । 

सहावर भिलाना-सहावरु को ररकाकर्‌ देखी कि 
सहावर की नोक ठीक खौ केबीचमेटै किनटीं। जगर 
होतो तिषाई्‌ कौ मजव्रूत कदे जिसमे तिपाईके प्रथिष्ट 
न भके । 

अगर सहावर फी नोक ठीक खूरी परनटरीतो तिपा 


के पाये या चसा कर मजल्रूत करो जौर सावर फी नोक ¶। 
सूरी के बीच छनि की कोशिय करके वीच लायो । 


जव महावर मर जवि नर कवर परिल । 


2 
24 


पमो र 4४२ ५९ 
पनस के देखे उरु क्षिधर हे । सगर दार्धिं 
दोसो म्ये रेस % ठे माकर नीचाकते। व 


नेमव ९ ए दु सेव कर { सष्ज मेयर रिज 
लोपस्त रेस ५कर हिवयसो 1 किर रेष परिस 
सगम नम्बर ९ कै देद्य ररे पिद नम्बर ४ के धुमा 
सेदरु भिल् \ ८९ ५ स्‌ रसेऽपि जमित अप फ 
र्रिदेसो । सपर स्सटोयथ रोपो सम्बररे कान 
हकर नम्दर २ ष्व रद युपे सर सेवर दुरुप्त $ 1 
तदह से पौरे मीनस्य देरेय एुकुर देये तक्‌ केव क़ 
दी रपत छि सुमयर सेवः दुर१९ शे } हिव दस्त धि 
ख छार रग मिसना चरमे । 


॥. 


( 


1 
+ 


% ‡2| 
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जय तीर्‌ ३९०० पर्‌ आयि तव नीचिके द केमुकाम 

हमं हाथ रमा कर उत्तर तरफको यहो तक धुमा कि 
रग न० ७ की सुह वैरगर्म भूत्य दडमकेकवने हए पाठटके 
सामन हा जावि । प्र साथी स्यार रखना चाये कि उपर 
की श्टम धक्कान रुगने पि जिसमे गती टोजवि। जप 
वेरगकी दु मेषगमेवने हुए ञूल्य के सामने करीवर दो 
जवि तवर परचेने०<को, ज नीचे कुरु यत्र कसनेके ष्थिवना 
£ उत्तका कदो भाद्‌ इसी के पस खगे हए केच नम्बर < 


के घुमा चलाक्रवैरगफो ठीक दिवा में करणे । <£ 

ॐ धुमनि घे ऊ मीन घूमती ह । जव वैरग ठीक उततर रिश 
महा जवि उस समय चरि फैच यानीढदो लोअर प्ठेट कने 
क, जार दो अप्र ण्टेट कसनेकेक्मे होगे । इसी तरट्से 
दिशा ठीक मिरे जाने धाद ऊपर के दोर्नो पेच नम्बर ११-१२ 
को दील कर देना चाटिये । फिर दूरवीन को घुमा कर नम्बर 
१८ के आई दारु मख ल्गाकरवक्षटी के कच नम्बर 
२२फे तारम देखो | अगर कम देख पडतो पव नम्र १७ 
को घुमाकर फौकत्च को अपनी नजर मे मिज । 


जयय श्वी फे करीर दिख जवि तव ऊपर के देन नवर 
वि अ 


१९१ को कसदो | ओरज फ्कंहों पंच मनर १२ को धुभा 
कर दूर्‌ करके भीस्म पटो कि क्ितिनी डि मिनट प्र 


कटी कदी । 
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मानञ्यि। किं ३४ हिभ्री ४५ मिनट ४८ स्कण्ड पए 
कटीतोदइस तरहसेखोअर ष्छेटमेप किं त्रीर्‌ कफीमौक 
के नीचे दाहिनी तरफ किंतनी डि मिनट पूरी निकर 7६। 
तो ६४ डिथी परी निकरः करदे इकडे छेटि जे पीपर 
मिनट केटै निकर कर तीसरेकाभी कुछ हिस्सा निकः 
गया । इसस्यि तीसरे २० मिनटके इकडे को अप्रष्टटम 
इस तरह से पठे कि,-नीचि के ष्ठेटक्ी रेखा सेऊपर कष्टः 
की रेखा किस मुकाम पर मिरी है । पेसा देवते उपर ज 
एक एकं मिनट के निदान स्म हे पूरे ५ मिर्गट निकल गये । 
अगिच्ेमिनटके जञा तीनरिस्से बने है वह बीस २ सेकन्ड 
के होकर दूसरी रेखा नीच फे लोर प्ठेट की रेखा पे गिरती 
दे । सवथ ४० सेकन्ड हुए । ३४ डिभी  मिनट+५ पिन 
४० सेकन्ड ऊपर के मिरक्रर ३४०--४५-४० हुए । # 
चूक पीठे की डी देखी इसस्यि २४-४५-४० जयि। 
इस वेअरिग को मे वई ( वापसी ) कहते दै । मेकवरई वेभगिगं 
देखने के बाद पेच नम्बर ११को दीला करफे दृश्वीन का 
घुमाकर ब ङड़ी को देखो जय करीव २ दिख जवि तेष्व 
नम्बर ११ को कसे ओर पैव न° १९ चो घुमाकर देखे गि 
-सडी नम्बर २२ के कोच रगह्रए तार के आड हो जवरि। 
गर्दी दृर्‌टने सेनटेख्व- पडतो पेच नस्धर्‌ १७१ 
, माकर फक मिखाछे । 
0, 
१८ गदेकौ-ठ बुर स्सिच्गरिदेसो नक्शा नम्बर ७४। 


। 


५ प्वित्न नवर ७४ 


य ( व. 
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ˆ जम देख पडे तत्र पेच नम्बर ३० को कसकर पव नम्बर 
१४९ ्करफे क्रो । जवर फकदूर्‌ हो जवि तोपेदतर 
चयि सुतािक व्द्नियर म पठकर डिग्री मिनट रितो । बाद 
अञ्डोपे यत्ते का फासला नापकरङ्खिलो | फिर थो 
प मीन सयम करके पेदतर ताये यतात जीरो भंदट पर 
सह्य के तीर को लाकर पच नम्बर ३० को कत्दो । जो 
फक होरे नेम्पर १४फो प्रुमाकर रे क्रे | फिर पेच 
गेश्रर ‡ ईको सोर कर टेल्प्किपसे अ श्चदी के देखकर 
पचे नम्बर ६ को कस्नदो, बाद पेच नम्बर {को घुमाकर पकं 
रफ करो । जब्र फर दूर हो जवि तवर्येव नम्बर ३० को 
दीखा कर स॒ ज्ञडी को देखकर पेच नम्बर ३० को.कसदो । 
सार पेच नम्पर्‌- १४ को वुमाकर स्कको रफेकरो। दस 
तटसेप्तअ षर ३८००० जर अवस १३००० दा 
एग निकर अयि । बाद दयून मेँ बताये तरक की तरह 
असओौरषमदृरी निक्रालञे ।जेअस् जरवसका 
दूरी लविगी बह दो करण हमि । 


„ च्रफेजसकर्णजीरसअम कोण मादन 6 समव 
पेश्तर ब्य म॒ताविक टावर्ध टेषटघुक सेअस आधार 
(मेरीष्यिन ) मर स-टम्व ( परेन्दावयूटर ) निकर अविगा। 
बू अवसकोणमाठमहै ओर अवसनतवमद्‌ा 
मण मिलकर १८००८के बरार ट स्वव १८००अ ।8:1 


६4, 


८.५ 


मिस्ते टै । इयम एक मिनर जीर सेक्ण्ट तक्के मिलने 
बहत सही कामहेताहै। - ( 


1 


यिओडोखाहट से ऊंचाई नापना- (नपर ०५) कला 
भरिया क्ति स॒ सुक्राम पटाड की चेशदे ओर अ युकम धरातल 
है । दसव्यि अ धरातलसे प्हाड कीसवचेश्च की दूरी 
म मुकाम जमीन से प्दाड की .चोरी प्त तकं ऊँचा कितनी ६ 


दस तरह स निकालि ` ' !"' 


पेदतर अ मुङाम प्र सटी गाड कर पहा कौतएफभ 
मके सीमे एक मुकाम थ कार्यम करके प्र सटी गये । 
जर अ पर थिओोडोलादिट फ संड़ा कर टेहिस्कप के ठेर 
न० १९ मिराजो किर टेलिम्कोपम लगे हए प्रेष 
न०२६ के नीरोर्पेद्टम उसी परस्य दए ब्हर्नियर्‌ नश्वर 

= केतीरको क्तो ` 
~ बाद पेच न० ३० को कस कर जो फरकटो "पव नर 
१४ को घुमाकररफे करो जोर साम्ने की इड ष कोदेखे | 
शटी देखते समय नीचे के पेच न० ११, १२ को कमक 
को सोय्दो । जव ब्र अडी टेि्किप मे देख पडे ततर 


पेच -न० ८ को कठो! मोरजो फलो केच न> £ केषुमाः; 
कर रफे करो । फिर पेच न० ३० कौ सखोल कर टेङिर्कोष, 
फो ऊचा करके स॒ कड़ी कर देखो | ~ 1 


४ 


+ 
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1 अ [ 8 | 
आर आर मँ खान का फासला छिवकर अपनी सटी क्र 
हिः 14 ~ न 
देता है । परताल साइन इस तरह की होती है । 


दर स॒न्सरिमि -- - ~ - 
दीकिी = ~~ - == 


नैर-जितनी परताल लाध्ना प डाल्ने ते कामे सी होने का 
विश्वास दो जाये उतनी टाटने दाना चाहिये । 


सन भिलान-दो गोव जे एक दूसरे के सरहद पर 
हति दै । इसस्यि सम्भव है कि फरिसी एक गोव के सरह की 
पमायय गख्त हो जवि । उसल्यि एक गवि की सरहद को 
यारत कागज या दविंग पेपर्‌ प्र उतार कर दृष्षरे गविकां 
सरहद से मिराकर पेमायदया गक करके एक्खा वनति ह्‌ । ईस 
कारवाई को सादने मिलान या सरहद मिलान कटं ह । सरहद 
भिटान हो जनि फ बाद्‌ रहन प्रौ करदी जाती दै । 


मानिन लाइन -बट खान कहटाती दै , ज क्िमी मोने 
फी शीर के हादियि पर दोती दै । 


माजिन मिलान-> शयो के दायो को एक दूसरे से 
मि्रकर पठार करने को मार्जिन मिन्मन कलते ट । 
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१३२०्यन्सम्‌बम ५८०कोण माल्महो गया, अत्र ९११ 
कोण जरबसकरण माद्सदहैतोचम ओरघमदीत 
फामङे दवर्स ठेवरु बुक से निकरु अविगे । 


प्रकरण १४. .. 
प्रतार लाइन-पैमायन के शुरू होते ही जव § उट 


काम होदुका हो अधिकार लोग किये हुए काम की परताल (जच ) 
शुरू कर देते है । जर काम के खतम हो जनिषर या त 


हयो जनि के बाद भी प्रतार करते है । वह इस दरद ९ ~ 


किसी एक मुकाम से दूर काम तेक रन डर 
द्रमियान मँ अयि हुए खतो फा फील्डदुक बना ठेते दै । किर 
नक्शे पर उन्टीं दोना कामात के दरमियान ठर्दिन खींच ४ 
देखते है किं जो फेने ओर कटान जितेन फास पर फ्डवु 
म शि उतने ही फासलेपर नक्शे म ने हए या नही 
अमर १० कंडी तक षा फक दैति कोई हर्ज नृ मानक 
काम ठीक समङषते दै । अगर इससे अधिक फक दै तो कम 
गरुत है । उसकी दुरुस्ती करना चादि । परतर करने वि 
तीन ओकिसर होते दै । सुन्सरिम ( गिरदावर कानूनगो ) सवः 
सुन्परिम ( सटर कानूलमो ) ओर इससे कोई वडा फिषर। 
दर एक ओफिसर अपनी २ परताल छादन के नके मे सि 
क्र उमर नकि परेता) या नीके रमसे घीचता द 
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भार आतर मे लाइन का फासला रिविक्र अपनी सह कर 
व्ह । परता खन इस तरह की हतीं है । 


अन्म - ----- -- 
सदर सुन्रिम -- - - - 
हाक्निमी -- -- - - 


नोट-निवनी परतार साधनो ॐ गचन से कामग सही हने 
'विान हो नै उतना राह दाटना च्वि] 


उह्न भिलामन-दो गवि जे एक दूमरे के सरहद पर 

शते ६} इसल्थि सम्भव है ङि किमी एक गोषिके सरल की 

पिन गलत हो नवि । टस्य ष्क गेत्र की सष्टट"ने 

70 वागन या दर्ग वेर प्र उतार र दूरे गेविन्न 

पद्व पे मिलाकर पैमायदा ठीक करे एकमा वनति दै । ध्न 

भवार को सान मिलान या सरहद पिटान कृले टै । गन्् 
सन दरो बिके वाद सान पी कदी वात्र दै । 


मानिन लादन-वद्‌ रान कटटाती दै नो जिनः 


(मीटके हनिये पर होती द । 


ह| 


॥ 


माजन मिनद रयो ने दधिं 
प्रा क्ते को मार्जिन किनिनन्टे 


५१ ५ 
# 


1 
त 


1 


४० 


- खानापुरी-पेमायन्न फा मौका .सवन्धी जते काम महम 
हो जाता है ओर ओफिंसर लोग उसकी जनि भीक्रसतेदै, 
तो नक्रा प्र वने हए तमाम सेत्‌, रास्ता, नदी, नानि कौरा म 
न० उलि जति है, ओर्‌ हर एक न० का इन्दराज एक अग 
फितानमे करते हे जिसका नाम ससराहे | इम क्रियाके 
खानापुरी कहते है । 


नम्बर दालन -(न० दह) नकद के पथिभ उत्तकेण 
के तेत मे पिस न° डाल कर्‌ सिपि वार इस तरहसे नकर 
डेखाङषिन० का रख हमेणा उत्तर तरफ रहे । जी नहा 
तको स्के एकयेतकी मेंट से दृता सेत.रिशा ही । 
सगर के नदी, नाला, रास्ता, जवादी- कौ -गेर मकनृजा 
पित आराजी के बाचमे मेडन हनि प्र भी जरूरत योती 
एक से अधिक नम्बर डके जा सकत है । अधिक नम्बर डालने 
के स्थि नवर्‌ को नुक्तेदार्‌ खइन से असग ऊ देते दै। 
ओर उत्ते का रक्वा अरग दक्न करके इन्दराज भी अलग 
मामू नर्यो की तरह करते दै । अगर न° उस्ने से कोई 
खत छट जवे ते उक्तम जव्ििरी नऽ के वादका नवर डा 
जृवि । जौर उसके उप्र लकीर खीन कर पास-का नेत्र हिष 
दिया जवि । देखो नक्डा- चवर में नवर = 
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अग्र एक खत फे कद कड टोकर मेकि पर अल्गर्‌ 
ततदहोगयेद्ोते देते टुकड़ा भ अस्र नपर उप्र ङिखिकर 
ननि बे नवर र्ति जर्विगे कि % वगैरह । मगर 
फिरमेदेन०्केड्क्डेहोजितोव्ेकेष्टे न करतेजगि 


क 


पा वया न० छिपा जविगा । जैसे के तीन इकडे होगयतो 


1 


५ ~ भ (3 =, न. च्छ (न 

२ १ + नरितिञगि के न० चति जर्विगे कि व 
१२३ 

ज्यो कार्यो कायमरदेमा। व हर एक डुकडे का रका सामने 


अलग २ दर्ज होगा। 


इमी तरह गर ठो तीन या जधिक्र नरके बीचकीर्मेड 
द्र कर सेतत एकमे दामिरु होग्येहोतो नक्शे मपे 
मेडो फो खुली से काटकर ससरा मेँ सव॒ चमलाती नपर 
एक यी जगह ङ्लकर नमरथार रका सामने लिखि 
जविगा । जसे १ नवर में बीच की मेड द करर नवर 
माभिरु हो ग्यते बीच फी मड काटकर ससरामे नमर 3 
छि कर अगि रकया छ्लाभदो नपरके सामने के सव 
खाने खादी छोडकर खाना नवर १८ कैफियत में छलि कि 
लामिर नपर १अ। 


१ 


ञो नदौ नास किसी मौजेकीं सश््द पर हो जर 
सका रङ्गा दो सरहद मौ म शामिर दो, एते नटी नार 


ष 


१२२ 


को धार धुरा फते टै इस्त नवर का पूरा रफ़्वा निकार क 
जधा दभ्र करस्ते जौर्‌ जाधादछोद.देतेषहै। 


रसया निक्राटना-कधी के उपयोग मे बतायाजा बुक 
हेच अगि प्रकरणम्‌ प्डानीपीटरर से वतायाहं। 


खानापुरी खसरा न° ७७-नक्े मे नम्बर उङ्‌ क 
मौके पर जाो, ओर नक्शे कै" सिकषिरे से सिरपिरषा! 
ग्वसरा खाना नम्बर १ मे नम्बर र्छिकरदे) मँ पर सतक 
रक्वा ङ्ख । जीर ३ म नाम काश्तकार मय वाप, जात चौर 
सकूनत के छ्खिकर म जस्या आवया्ची षता हि 
नवर मजकूर का रकवा किस नम्बर फ कुरवो, ताराव्‌, शी 
या तराई से पित हुवा £ । इमे जगे मकनूजा (कमे $) 
जमीन का इन्द्रा करो । खाना नम्बर ५ म उन जिन 
नाम दज्जकरोजो कि शुर बरसात म बोकर जेर कटि ज 
दँ इन जिन्सो को सरीफ या स्याद्‌. कहते दै । इसकी सार्व 
पुरी इस तरह से करो कि एक सेत म एक से, अधिक जि 
एक हा फसक मेवोई गहा तोर एक जिन्त का री 
अल्ग र खाना नम्बरदर्मे वत्ाओ | अगर. दो तीन 4 
अधिक जिन्ते एकमे मिरी हुई बो गह तो जो निर 
अथिक भमाण मे हयो उसकम नाम पिले छिखिक्र नीवि दी 
शामिलती जिन्तो के नाम श्लि जौर कोष्ट सेपेर% 
यामिङती जिन्सा का रक्वा उसके सामने रिलिदरो । जण 
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को निन्त पीयत की गई होतो परयत पुरत रकाजलग 
धता कर सुरखी से धरदे ताकि माद दोतारहे कि यह पीयत 
है । इसी का जरिया आवरपाशी खाना नमर म छिखा जविगा ! 

जिन्त रन्ी-सरीफ जिन्त की खानापुरी हो जाने 
धाद रन्मरीकी जिसकी खानापूरी खानानमर७्व मे 
जिन्स खरीफ मे बताये तरीके से करो इसके उन्हाद. कते है ! 

जितनी नभीन देनो फमल मदो बार वेह जविव 
दूसरी बर्‌ धई हु जमीनकतो सनान र्मे दो फसटी ठा 
जवेगा | | 

ओं जमीन २ सरके अन्दर की पडत टोगी वह सार 
धार पडत जदीद १ सार, पड़त जदीद २ सार, पडत जदीद 
9 साल कदर्विमी । २ सार से अधिकं की पडत जमीन पडत 
कदीम कहरुविगी । 

खाना न° १२ मर्गा कुर सेत का इकजाह टसा 
जिगा । 

इतने खानि अस्रु कादतकार के नामसे भरे जर््रगे । 
भोग साना न० १२ मे चिकमी कारतकार का नाम मय वप, 
जात जर सकूलत के र दगा । जौर चिकी कातकार ने 
जमीन कमी कादत पर छी शे वद खाना न° १४ मर्लिकर 
खाना न० १५ म जमा बा बय वेस की तफपरीर दने होगी । 

शेर भरवूजा रकुश्-मागे खाना न० १६ म गर मक्र 


भूल स्का मानी बह पडत जो क्रिसीकेतयि नटो उसका 
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नाम रिखां जविगा कि नदी, तार, ना; जव्रादीः जह 
यग | जैौरहर कम्म की जमीन का रक्वा उक्ते जग 
खामा न० १७ म च्लि जविगा कि नासा ४-००) नदी २-०० 


१ 


इत्याद 1 + , 


साना न० ०८ रियत काटे । इस खनिज 
विशेष बात हो उसका इन्द्राज होगा जसे. नम्य मजकृए $ 
किनरि कोई सिदहदादहैतो सिददा पकाया पत्थर का 
कायर मौजा कंडोदिया रामनगर देह हाजा के । इसी तषट 
जेस नवर मे कुजा से तो उसका तफीर र्वा जविगारि 
कुया पकता, स पका, कच्चा, दवामी या हगामी, घला 
सरकारी इत्यादि । इषे अराग नवर दाजा मै जितने ममन 
हाट हगे उनकी किष्मवार तादाद दर्ज की जविगी | ठ 
चतय सुताविक नवरवार खाना कर जाओ । मसर ¶ क 
बुर नधौ रीं सानापुरी हो जवि तत्र बरे नम्बर के किरि 
से ष्टे हुए नम्यते की सानाप्ुरी कर जाने । ~ . 


अलामात-( नम्बर ) नत्या पर हतः भोर 
तमाम स्थानोकोजनिज कीट विने प्रकारं की अरि 
रखते टे भसे सडक, रेर की सटक, रास्ता, नदी ओद तास ` 
दयादि को ऊेदकर वारी सन नम्वरो मे किसी न 
-पकार्‌ फा को$ चिन्ह बनाया जाता दै ताकि नक्ते को 26 
दी मादस रो जाय [कि यह नम्बर दतै यार क्रित 


॥} 


044: 
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जेते जदीद कदीम वेरा नक्शा अरामात मे -वि्तार प्क 
बताया है । ० 
अक्छ-्गिसी नकश पर दरंग खथ रफर उषङी शकट 


= च 


उतारने को भनया स्ह्ते ह| 


२ 


चूफि नक्या बन्दोवस्त मे जगर हर साल कामन्धिया 
जपने ते तरभीम से खराय ल जनि के भटवा बहुत जद फ 
जयि । इसदियि बन्दोप्त के नर्द पर दर्षि छावर क 
मेडवार्‌ दूस ८ यक्दा ) तयार कर्‌ कते टे । उती वेदा प 
हर सार तरमीम करते है । जव्‌ दूष खगन टो जता त 
रू परकष दू्रा दस कर चेते । जम मौजूदा मेड फ़ 
बनान्ततिहै ओरजो मेदे मौके षर कटदी गरष सक 
णेब्देते | इस किया को ज करना कहे ( न 

परकाफ-अक् के उस तरक 9 क्ते है गि 
नोक आद्धीन के सिवा जवि । ज कती द्रं 
ठाई्न का अकश करन। ( = दूसरा गन एम र 
णक चेदि फे के ट्र पर आत्पन गकर निशान गा- त्तद 
यादवे हुये निदान पर्‌ चद वनाकर एके वीशन ॥ कि 
निान त रेखा सीच दत द । ईस तिया न प्कान६। 
तरमीम-सेती १ दर साय १ द - 
रोवादै | यालो कै सेन परनन वावि ,. 


५ कदि दलयो जतिष्ट 
एफ्‌ यत के करट टक ह ९1 0 ८ 


.2 


\ 
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बाहर की शामिर हो जाती दै | या ङु छोड दी जावीटै। 
इसल्यि भेके के युताविक नक्चा का दुरुस्त होना जही 
है । सवव पटवारी के हरसरू गिरदावीःके समय नक्की 
दुरुस्ती करनी पडती है इसको तरमीम कहते दै । , 


भपक्रण १५ ` 
प्टानीमीटर। 


४», १ (| 
अम्र प्छानोपीटर (नभर ८२ )-यह पीतल भार 
जर्मन सिल्वर दो किस्मके हेते है। त 


इसके स्कायर इच के कागञ्ञ प्र जमओ | नीडर 
पाईट अ को नापे वर रके के बाहर जमाकर दिग प्ट 
मकोरकृवा निकारने वाही ्डकेकिसी एक र्विदु पर 
कायम करो । फिर अं पाट फो वुब्ाकर ऊपर वजन (गोल- 
चक्र) रखदो । जौरदजह इत्यादि मजे जा (रीर्डिग 
10192) हौ उनक्रो पट्य । 


उदाहरण-नक्शा नवर मे रीडिंग १.४७३ द ज्म 
जीरोपादट से १ रीडिग निकर गया सवव पूरा एक ओौर दर्म 
४७ अस निके । इसके आगे ३ ब्हरनियर छेरद्र्मे से 
निकरे । से एकन्दर १.४७३ रीडिग होते हे । 


" वादटसिग पादटमकेो सतक चारौं तरफ मड र 
ुमाो 1 जव जिस विदु से शुरू किया था उसी पर भाजवि 
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त्र व्द करदो । जब दूरा रीडिग आ जवि तव पटले । 
किर दूरे रिग से फे्तर का रीडिग घटाकर वीक 
१० गुणा करने से फीगर का रक्रा निकलता मह वे 
दषा मे निकर्ता है । 


कल्मना क्रिया कि ९-५२१ से छर क्षिया दै । इसे चार 
श्च के वरगौकार मे शुभानि से १-१२१ जाया । इत ल्थि इत 
भ १ अफ जियादा मान कर ११-१२१ पठा जविगा) वाद्‌ 
पेश्तर का रीडिग ९-५२१ फो धटनि से बाकी १-६०० का 
दस गुणा क्रिया तो रकया निकररेगा १-६००८१०१६-००० 
=१६ वगीद्व } 
अगर वृताकार हो ओरं शकर की गति अगिदही जवि 
तो पषविरेि रीडिगको द से षटाना । चेपफल म गीटर 
पर के धनन प्र स्थलीं हुईं सस्या पिला दो, योगप को १० 
से गुणा करो । गुणनफर स्वायर ह्च मे रका शेगा । 
. अगर १८ इच के व्यास के वृतषर घमा त्त प्डानी- 


मिरर कोटर अगि टी घुभेमा । | 

अग्र पठि पभ तेो पलि ीर्डिग भे से दूस रीड 
घटाजो वाकीर्मे से वजन पटायौ 9 क १० गुणाकरो 
रक्वा होगा] देखो ११ स्व का वन 


सेद-यत्रन अलग ? यत्ोकेमानने देनाष। 
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प्रवोर्बनरु प्ानीमीटर का उपयेाम-कलयना कते , 
२४ इच व्यापस्तकावृतदहै उस पर दको जमा । 


जमाने का तरीका, पाइट को ए वारपरके कि 
भी पादट (दर्जे) परक्च उका दीटा करके जभाञे। 13 
पर ठीक जमाने के निशान वने रहते दै । जव जम जिर 
पेचे एको कप्करजो फरकदटो पेचको धुमाकररः 
फरो । फिर जो रीिग हो उ्तका प्रमाण वारपर डिवीजन ३ 
अगे दाने बाजु दिया रहता है पलो । देषो मीः 
न० ८३ फ वाकी सव- 


पिका ।१० ५० १,२५००।५ + ० १,२५०५ 
उष २०.८११२०८१८ २१ ००२ १५५ 
२५८०], १ 


सामने १००१०५५ १०० [1२ १ ५०] -= १, १०१ टच्‌ 
१००१ 
४०० []=१' 

पर केर्जकहरषरर्युन असग २्जगर्व हेति ह्‌। 


4 नक्शे का स्केल १२५०३ के, उस प्रमाण फ 
१२ इव व्मैका 'रकया निकलना है तो निष 
म १० एकड जर्‌ १ इच~२५०० वरी का प्रमाण 





रपर नर ८{ गद्ररा जरगाय 


देर स्पायरनापफा( 


रग्न | र [क्न कन[क्लन् नन्द धर्मपर यणिति यरपे। ष्ट | एरद क 
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्रमोखनल प्ठानीमीटर का उपयोग-कलखयना करे मि 
२४ इच व्यास का वृत है उस प्र इसको जमाभो। 

जमाने का तरीक), पाट को 7 वारर क किष 
भी पार (दर्जे) परपे्च का दीला करके जभाभा | उक्त 
प्र ठीक जमाने के निशान यने रहते दै ! जव जम जिता 
केव को कप्तकर जो फरकटहो पच को धुमा कर्‌ र 
फरो । फिर जो री्डिग हो उत्तका प्रमाण वारपर डिवीनन $ 
अगे दाहिने बाजू दिया रहता है पनरे । देो छर्म 
न० ८३ क वाकी सव्र 


पटिका १०५०१ २५००५ ' +०१.२५०० 
उपर २०.८११२० ८१८२१ ०४२ १५ 
§ २.०] ५१ , । 
सामने १००८५१०० [॥ ९ ५०0, ॐ=१, १०] | 
† - १००7५ 

= ^ ४००] 


सगट-ऊपर क्य टर्‌ एक य्न अलय >जगकै हीते हे। 
एक नक्शे का स्केल १=२५०० के, इस प्रमाण छ 
डिवीनन में १० एकड ओर १ इच=२५०० वरी का प्रमाण 


्‌ 


चित्र नम्नर (<-> -ष्टानीमोटर 





य 
न, न १३ भ = ~ क, 
देशी पमानाजे पुश्च नाप्तकलिवि दं) 
३३ ध्चयार सअमेरेजो गज = १ द स्तानी गज 


३ हिन्दुघ्नानीयज या नगडा गज~१ गहा" 


२० गहा या ६० भज हिन्दुस्नानी या ५५ मज अगेरेन =^ जरीक 
१ पोरु दिन्दुम्वानारजया २ गडा 


फ 
नोट-{१) ९९२ इच अगेरेजो=) कड गट जसी ध 
१००्कहीया४्पोछया २> गज अम १अगद ग्री 
(२) १४४ वश्व = प्वर्म पुट 
९ वरपौट = १ षुर्गज 


_ देशौ पैमाना पृथ्वी का केत्रफल. नापने केव ~ 
२१ अनवा तरी = १ कचवासी जराव > जीवन वीधा 
२० कन्वासौ = १ विम्वामी जरत >< गदु = विवा 
२० विस्वासी = 4 करिस्वा गा > गहा > विल्लासी 
२० विस्था = १ चीषा , कदम > कदमननिस्वासी दश ` 
या५ एड = १ बाचां कया > कमा = विस््रासी कथा| 


€ 


५ 





= 





~----------------- 
रेषवः सम्य^वी जअगेपतो पैमनि | रेट सम्भन्धौ देशी धमनि \' 
1 
३ जव नोक से नोक मिलक १इच | ८ जववेट स पैट भिलाक्र १ भगु 
पश्व =१ पुट ३ सअयुल = १ गिष्द 
३ फीट -१ गज < गिरह = 3 दाय 


धरापी टेवल नप्रर्भेष् २ दाव = १ गज 
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रि है उसी हिवीजन पर इस को जमाओ भौर शुरू कलि 
क पेद्तर्‌ रीडिगञेरो। । 


मान च्वि कि २-४८२्‌ रीिगदैतो धुमनि सि रोर 
पि २ जविगा । इसल्यि पेश्तर के रीडिगम्रं १० जोढनेपि 
१२.४८२ ह्ये गये जीर दस्य रीडिग १-७७५ आथा । ज 
भिस डिवीजन पर वधिते दै उसके ऊपर फ अक्त म से इसके 
घटाओ । जते २२-१०७-७०७०७=१४-४०० हुभा । 
इसको १० से युणा क्रिया तो १४४-०० वर्ीहच आया | चूकि 
१० डिग्री प्रर्ोषाथा इस्स्यि १०से गुणा फिवा। भौर 
एक वेद्च=२२ एक के दसलिमि १४४०८२२-३६.० एकड 
कै । या एक वर्ीहच बरावर वीषा के, इ्सल्यि १४९ वगै- 
च बराबर ५७६ बीधा के । या जितने सेन्दीभीरर हो उनको 
६०० से गुणा करो शुणनफल के डिसमल के भक निकालकर 
४० से गुणा करे शणनफर डिसमर होगा नौर १०० डिप- 
मर का एकड टोता है । 


उदादरण-दो स्व या ५ सेन्दीमीटर के र्ता पर 
१०० सेन्दीमीदर फे धकर धुभाया। ते पेइतर रीडिग ३-९२ 
आया बाद इानीमीटर धमनि से ४-१७ आया आसरी रिग 
४-१७ वेश्तर का रीडिग०-२५ जाया पृक १०० सेन्टी 
मीटर परर्बोधा या. . १००८२ *=५०० सेन्दीमीटर रक्षा । 
वृक्षि ०२५ दो अक ससम के ह दषल्मि दाने दो 
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घुमाविं उधर समानान्तर ही धुमेगा । सद्र कायने 
मोर दायी दति के पिं षर रहतादै, जिस कारणस 


काम करते समय _ कागज न हरते वन्योप्राफ धुम सक्ता दै। 
अवओरद्‌ ई पटरियो प्र निशान ई, 3, \ इत्यदि 
केवने रहतेदै जौरअद्‌,फडदेनौ पटरिवामे एकर 
इवियाम कर ल्मी रहती दे । यह दोनों डविया अगि पठि 
पटरी पर हर सक्ती टै, ओर फ सके वचो वीचमे एक नठी 
याछेद रता है । श्न परियो के अकावा इसमे साथ जर 
भी तीन यत्र रहते ह । 

पफरक्रम-यह सीसा अथवा ठेहि का दाकर दमे एक 
कर लगीं रहती है । इस कीर मे पेटोम्माफ की डिवियामे 
र्गी हुनर डाली जाती दै 1 जिसके कारण रपरो्राक के 
जिस शुक्राम पर चाहते है उस सकाम पर कायम करके काम 
ठे सक्ते टै । देखो म 

पेन्विरपाईन्ट-इमे पतिर कुगति दै । इसके उपर भी 
श्ीसा मोर चकर की तरह र्गा रहता दै। निकषके कारण 
पपिर को कागज प्र न दवति अप दी माप र्फीर सखीचती 
जाती है । इसफो नच्छा खीचने बौटी नटी भें उल्तिदै। 
देखोक। - ` 
, टिम पाईन्ट-यह पतक की नेकदार्‌ कीर पे 
की तरह होती है । इ्मफो उस नके की रेषा. प्रर 


[~ 
ी 





टावरसं रेवलबुक । 
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